


पूज्य पिता को 
जिहाने जीवन की जलती सच्चाई को 
भेला, जौर मुझे झेलना सिखाया। 
इससे पहले कि कभी मेरे पाव लडखडाए। 
उनके सशक्त बाजुओ न॑ मुझे सभाल लिया, 
और अब मैं सम्हलना सीख चुका हू। 


' दिलेर मा 


हिटलर णग घाहता है, ग्रे खूव व इसका आभास १६३२७ के शुरू मं 
ही हो गया था । उसन अपनी एक कविता जमन वार प्रीमियर में लिखा ; 
है। 
आने वाला कोई एवं महीना 
या एक दिन 
काले भूस से चि हत होगा। 
और वो दिन था सितम्बर १६३६ जिस दिन दूसरी जग शुरू हुईं। 
सह घटना प्रधान नाटक तीस साला की जम का नाटक है। 
दिलेर मा फौज वे साथ फौजिया को शराब और अय चीज़ें बचते- 
बेचते यूरोप को पार वर जाती है। उसके पास एवं गाड़ी है जो केटटीन 
का काम वरती है। 
दिलेर मा एक एक वर अपने बच्चा को जग में खोती जाती है लेक्निः 
एक घोज नही छोडती । अपनी भाजीविका--गाडी । 
दिलेर मा, ब्र रुत का सभवत सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटब' है जो १६३८- 
३६ में लिखा गया और १६४१ में सबसे पहले ज़्यूरिख में मचित हुआ। 
१६४९६ में बलिन प्रस्तुति, जिसमे हेलेने वेंगल दिलेर मा का अभिनय कर 
रही थी, दिलेर मा का प्रदशन बलिन दर्शको के लिए एक अविस्मरणीय 
अनुभव हो के रह गया। १६५५ में पहली वार जान लिटिलिबुड के थिय- 
टर वकशाप ने इसे अग्नेज़ी मे प्रस्तुत विणा और तभी से यहू नाटक अग्रेजी 
मच के मानक नाठको में शामिल हो गयां। घटनाओ से स्पष्ट साक्षात' 


६ 


करते हुए ब्रेहत ने यह महान नाटक एक युद्ध वो लेकर लिखा है जिसका 
विनाश महान यूरोप बी सीमाओं को लाघ गया, जिसने दिए युद्धनंता और 
मुनाफाखोर, जिसने मूल्यो और विचारधारा को वदल दिया और छोड 
दिए खासकर जमनी के वे भावुक लोग अधा वी तरह अनजान, जस वे 
युद्ध के जारभ मे थे। 

दिलेर मा, दवाव म॑ लिखा गग्ा; जसाकि स्वेनडिवेयन दशको को 
चेताया गया । 

“जब मैंने यह नाटक लिखा तो सोचा था कि नाटककार वी चेंता- 
बना भरी जावाज़ को महान झहरो के मचो से सुना जाएगा। ये घोषणा 
करते हुए वो जो शतान के साथ खीर खाएगा उसके,पास यवीनन ही एक 
बडी यम्मच होगी । ये मेरी सरलता थी और सरलता को मैं कभी भी 
जज्जाजनक नहीं मानता । ऐसी नाटय प्रस्तुतिया कमी भौतिक नहीं 
होती । लखक उतनी जल्दी लिस नहीं सकते सरकारें जितनी जल्दी जग 
कर सकती ह क्योकि लेसन ठोस और कठिन बचारिक प्रतिया है। 

ब्रेरत के विचार से नाटक क प्रस्तुतीकरण म देर हो गईं, दसस पहले 
कि नाटककार वा चेतावनी पूण आवाज भूज सके, खखार लुटेरे हिटलर 
न थियेटरा को अपन टिक्‍्जे म कस लिया। 

६६ अप्रल, १६४१ ब्रेस्त के हेलसिका छाड+ के एक महीने पहले 
जब वे वेलीफानिय। क लम्बं सफर पर जा रह थे दिलर मा का प्रथम प्रद- 
चने हुआ । जिन लागा न इस साटक को देखा उ ह यह साटब' जगली 
जुकीले काट सा लगा। नाठक ठीक युद्ध क दिनो मे उच्चा | दिलेर मा की 
भूमिका में बेरेस ग्यीश । टिपा जापो की मच सज्जा । पाल बुक हाड वा 
सगीत और लिड्थबग का निर्देशन था। दिलेरमा के प्रथम प्रदान नही 
प्रेरत को एक महान निर्देशक के साथ साथ एक महान नाटककार भी 
बना दिया । एक जनजान महान इति का प्रदशन जिसे जानदार भाषा 

में लिखा गया और तीखा स्पष्ट बातें जग के बार मे कही गईं, जिसे 
दशको ने आत्मसात फ़िया । येत्रेरत वी अभुतपूव सफ्लता थी। 

दूसरी वात यह वि एक सहान अभिनेत्री जिसे भुला टिया गयाया 
जिसकी नावात्र शानदार थी गौर विलेर मा क्री बनुरूप ही थी उसकी 
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शरीर रचना । उस रात के प्रदशन ने एक महान कलकार को पुन 
प्रतिष्ठित किया । 
बर्तोल ब्रेख्त १० फरवरी, १८६८ मे, अगस्वग मे जमे और अगस्त 
१६५६ में वलिन मे उनकी मृ यु हुईं। उनम नाटककार की परिपक्वता 
दूसरे दशक के अत और तीसरे दशक के प्रारभ मे जाई जब उाह मन 
इब्बल्स सेन, भरी पैद्ी-आपेरा, महोगनी और दिलेर मा जसे नाटक लिखे । 
१६३३ में जब हिटलरसत्ता में आया तव उाहान जमनी का छोड दिया । 
१६४१ म वे अमेरिका पहुचे और १६४७ तक वही रहे। 
इसी अचातवास की अवधि में उहाने जदभुत्त कृतियों का निमाण 
क्या जिनमें लाइफ आफ गलीलिया मदर क्रेज, काकेशियन चाक 
सक्लि और पु तला शामिल हैं । 
यूरोप लौटन के तुरत वाद ही उहोन १६४७ में बलिनेयर जनसावल 
की बुनियाद रखी और तव से मृत्युपय+्त वे वही स्वय अपने नाटकों को 
प्रस्तुत करत रहे । 
--प्रकाश जन 
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पाक्र्परिचय 


एनाफलिंग दिलेर मा 
कंथरीन दिलेर माँ का भूगी लडबी 
स्विसचीज दिलेर मा दे बेटे 
ऐलिफ 
ईवेटी फाहिश्म औरत 
कर्नल ईबटा या चाहने वाला 
बावर्ची यमाडर व बावर्ची 
पादरी रजीमट का पादरी 
क्माडर 
भर्ती अफसर एलिफ के रेजामट वा क्माइर 
हवलदार 


पट्टीवाला, मुशी, वूढ्य फौजी, 
'क्सिन, क्सिन का लडका 
बुढिया लैपटीनेंट, एक और 
किसान परिवार और कुछ सिपाही 


"भर्ती झ० 


हुवलदार 


पहला सीन 


(शहर के वाहुर--एक रास्ता) 


अब भला ऐसी जगह पर एक पनटन बसे भर्ती की जा 
सकती है। हवलदार जानते हो आजकल मैं क्या सोचता 
रहता हु--आत्म हत्या बारह तारीख तक मुक्के चार 
पलटनें भर्ती करनी है--चार पलटने ---साहव का हुक्म 
हूं। जौर यहा के लाग उतन महरवान विस्म वे ह कि डर 
वे मारे मुझे रात भर नींद नही जाती। मान लो, बाई 
बाबू आ ही जाता है। मै यह भी भूल जाता हू उसकी 
कबूतर जसो तो दातों ह जौर नसा का पूलन की बीमारी 
है। मैं उसे पिलाता हू। वहलाता हू । वह दस्तखत कर 
दंता है। मे शराब की कीमत चुकाता हू । जौर वह बाहर 
निकल जाता है। मै ठोक हो सोचता हू कि उसका पीछा 
करू क्‍्याकि वह ऐसे गायव हाता है जस गधे वा सिर से 
सीग । मद वी जुबान ता, अब रही ही नही सार्जेट-- 
दुनिया मे यवीत, वफादारी भरोक्ता आदर-माव बुछ 
भी नही रहा। मरा तो इसानियत स एतबार उठता 
जा रहा है। 

बात यह है कि एवं. घमाव क्स्मि की जग होनी चाहिए। 
चारो तरफ अमन झोर शाति का बोलावाला हो तो नौद 


श्र 


अफसर 
हवलदार 


अफसर 


क्या उम्मीद वर सकते हो। जानते हो अमन वे प्राय मुप्ती- 
बत क्या है ? काई व्यवस्था नही कोई तरतोब नहीं। भौर 
व्यवस्था वब होती है ? जब वग हा। अमा जौर राति 
की हालत म ता साज्ञोसामान की बरबादी है । कसी की 
बला से कुछ भी होता रहे । याना दसा है उनना | पनीर 
के पकौड़े बन रह है। कापा बनाय जा रह है। हट तो यह 
है शहर म घाडे वितने हैं। जबान गवर वित हैं विसी 
वा ख़बर नही । किसी न गिनने की काशिण ही नही की । 
इसे अमन कहते हू । मैं ऐसे इलाका में गया हू जहा पिछले 
७० वर्पा से कोई लडाई नही हुई। वहा की हावत जानते 
हो क्‍या है ? लागा का नाम भा नही दिये गये । कौन वेया 
है, विसा को ख़बर नही । जग हो ता नाम रखे जाए। जग 
मे सबके नाम दरज क्यि जाते ह । जूता का हिंसाव रखा 
जाता है। अनाज के बोरे, जानवर मवेशी, इसान वगरा 
सभी की गिनती की जाती हू। काम हाता है। जग नही 
सो कोई व्यवस्था नही--वरती व नही । 

सौ फीसदी सच है । 

डिल्कुलसौ फीसदी जगरभी एक्अच्छे व्यापार की तरह 
है. चलते चलते हो चलती है। एक वार शुरू हुई तो धूम 
मच जाती है। फिर तो लोग अमन ०ौर चाति वे नाम से 
ऐसे भागते है जैसे प्लेग के चूहे से क्याकि अमन होते ही 
सब हिंसाव किताव करना पडेया । वे जब तक शुरू नहीं 
होती, जग के नाम से भी धवराहद होती है। कितनी 
अनोखी बात है। 

भरे देखो, क टीन की गाडी भा रही है। दो झौरतें और 
दो छोकरे | इस बुढिया का रोको हवलदार अब भी कुछ 
नहीं हुआ तो इस बर्फीली हवा में मैं एक पल नहीं 
झुकूगा। 

(हारसोनिका पर धुन । कटोन की गाडी को दो लड़के 


मा 
ऋवलदार 
मा 


श्र 


खींचकर लाते हैं। दिलेर मा बेदी कथरोन के साथ ऊपर 
बढ़ी है |) 

सुबह मृवारक हवलदार साहिब 

सुबह मुबारक | कौन हो तुम लोग ? 

हम व्यापारी है! [गाती है ] 


सुनो हाकिमो ! सुनो सुनो, 

दिलेर मा य गाती है। 

सुनो अफसरो ! सुनो सुनो, 

सब का दिल बहलाती है। 

बद करा जगी नवकार पल दो पल के बास्ते 
फौज को सुस्ता लेत दो, पल दो पल के वास्ते । 
दिलेर मा थे आई है, 

बढ़िया जूते लाई है। 

इनका जो आज़माएगा 

चाल में तेज़ी पाएगा। 

ले आना है भ्रगर जय म य सारा सामान 

नोपें घाड़े शौर मवेशी लिए हाथ पे जान 
क्मके बूते ? किसके बूते ? 

पर ना होग वढिया जूते 

दष हैं पिघल रही इसाइया ' उठा 

भूमती बहार ह ए भाइया उठा 

सो रह ह मुर्दे मगर मौत क्यो निहारती 

जगा उठो बढ़े चला जिददगी पुक्तरतो 

सुनो हाकिमों सुनो सुनो सवका दिलेर मा ये गाती है 
सुनो अफसर! सुनो सुनो दिल वहलाती है। 

चले जायेंगे आपके फौजी जो नहलो पर हैं दहले 
दिलेर मा ये आई है 


हवलदार 


मा 


अफसर 


शक 


हुआ, मैंने कीमत चुकाई नही काफी है यह कागजात ? 
मेरी खिलली उडा रही हो ? अभी सबर लेता हू । जानतो 
हो तुम्हारे पास लाइसेंस भी हाना चाहिए ? 
कुछ ता अकक्‍्ल से काम लो। तुम्हारी खिल्ली भी कोई 
घिडिया विडिया है जो मैं उडाऊगी ? इतने बडे बडे बच्च 
हैं मेरे । मेरा तुम्हारा कया वास्ता ! सकिण्ड रेजीमेट मे 
मेरा यह भोला चेहरा ही मेरा लाईसेंस है। तुम्हे पढना 
न आय तो मेरा क्या कुसूर ? और फिर मुझे किसी मोहर 
बाहर वी जरूरत नही । 
हवलदार | यह नाफरमानी --वगावत का मामला है। 
जानती हो, फौज मे क्सि चीज़ वी ज़रूरत है ? डिसिप्लित 
बी । फीजी ट्रेनिंग की 
मैं समभती थी, गोश्त की, पनीर वी । 
नाम ? 
एसा फरलिंग ! 
तातुम सब फर्रलिंग हो ? 
मैंने अपने बारे मे बताया है । 
और मैं तुम्हारे बच्चो वे बारे भे कह रहा था ! 
क्या यह ज़रूरी है उन सबका एवं ही नाम हो ? 
(एलिफ की ओर इशारा) अव इसको ही ले लो। मैं 
इसको एलिफ नोयाकी कहती हू। यह नाम इसको अपने 
बाप से सिला है। वह अपने आपको कोयोबी कहता 
था। शायद कोयोको भाई पे जाये यह लडका अब 
भी उसको याद करता है ! जेक्नि जिस आदमी का 
यह याद करता है वह कोई और ही था--नोकीली दाढी 
बाला फ्रामीसी । दिमाम इसने अपने बाप जसा ही पाया 
है। वह एसी सफाई से लोगो के कपडे उत्तारता था वि 
उनको महसूस भी नहीं होता था ऐसे ही हम सबवे 
अपने-अपने नाम है 


मा 
अफ्सर 
ऐलिफ 
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'हवलदार 
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अफसर 


मा 
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जग न जाने कब वामवग पहुचे। इतज़ार न कर सकी 
तो यहा चली जाई। 

यह दोनो बैल इस गाडी को खीचते हू । बैल ओ बल। 
कभी काठीो से वाहर भी निवलते हो ? 

मा--एक भापड दू इसके बुथडे पर? 

जहा हो वही रहो । हा तो साहिबो पिस्तौल वे खोल के 
बारे में क्या रयाल है। या पंटी वेटी ही देख ला। तुम्हारी 
तो बिल्कुल बेकार हो गई है हवलदार 

में तो किसी और ही चीज की तलाश मे ह--तुम्हारे बेट 
देवदार बे पेड की तरह लम्बे तडये है। मज़बूत शरीर, 
चौडी छाती | यह इतने तगडे जवान फौज के वाहर क्या 
रह रहे है ? 

(जल्दी से) मेरे वच्चे -और फौज में ? 

क्यो ? पस्ता मिलेगा, सम्मान मिलेगा। जूते चटखाते 
फि्रिना तो औरतो का काम है। (ऐलिफ से) 

इधर आओ | देखें सही यह पटठे मज़बूत भी है या ऐसे हो 
चर्बी चढी है ! 

ऐसे ही चर्बी चढी है---धूर कर देखा तो बहोश हा जाए 
और एक आध भेड वकक्‍री दबा कर मार डालें क्‍या ? 
(ऐलिफ को घकेलने को कोशिश करता है।) 

हाथ मत लगाआ यह फौज के तिए नहीं है। 

मेरे चेहरे को बुथेडा कहता है--ज रा दस तो सही रसके 
दमन्वम । 

परवाह मत क्रो मा ! इससे निपट सकता हू | 

रुक जाआ तुम्हे भी दगा क्यि बपर चन नही पडता । 
इसने बृट में चाकू छूपा रखा है और मारना भी जता है। 
वह तो मैं ऐसे निकाल लूगा जेसे मक्खन में से बाल 
आओ मेरे सोहल क्यूतर 

ख़बरदार ! मैं करनल से कह कर ल॒म्ह क्वाटर गांद मं 


श्८ 


हवलदार 


मा 
अफसर 


एलिफ 


मा 


हवलदार 


मा 
हवलदार 


बाद करवा दूगी। उसवा लेफ्टन मेरी बेटी पर मर मिटा 
है। दाना म खूब पट रहो है। 

शा ति। शात्ति | (मां से) 

तुम फौजी जि"दगी व खिलाफ क्या हो। इसका बाप भी 
तो फौजी था ! तुमने वहा नहीं कि वह एड फौणी वी 
मौत मरा २ 

यह अभी बच्चा है। और मैं जानतो हू, तुम पाच गिल्डर 
के लिए उसे बवरी वी तरह जबह वर दोग 

सुनो एक खूबसूरत टोपी मिलेगी और ऊची ऐडो वाल 
बू८ भर्ती हा जाओ रगरूट 

तुम तो नही दांगे २ 

शेर न कहा बकरी से चला शिकार का चलें 

(स्विस से) भरे खडा क्‍या है--भाग कट जा--सबका 
बता *। वा तुम्हार भाई को दिन दहाद़े उठा ले जान 
की काशिश वर रह हैं। (चाकू निफाल कर) हाथ ता 
लगाओ कुत्ता की तरह काट बार फोॉंक दूगी। हम 
कपड़ा बचन हैं । गोश्त वेचत हैं--भगदालू नहीं हैं। 

वह तो यह चाकू भी वता रहा है तुम ऋगडालू नही हा। 
इम नही आती | लाओ इघर वह चाकू खूसद कही 
वी तुमन खद माना है तुम जग से रोज़ी बमाती हा 
इसके सिवाय तुम वर भी क्या सकती हो, अच्छा बताओ, 
फौजोी नहीं हागे ता जग क्से होगा ! 

फौज के लिए मर बट ही रह गये हैं कया ? 

यही ता मुसीबत है। मीठा मीठा हडप कडवा कडवा 
थू. तुम्हारे यह साड जग की कमाई पर पलते रह और 
जय बंचारी बदले म बुछन माग॑ अपने आप चलती 
रहे है ना अपने आपको दिलेर मा कहती हां और 
हरती हो जगसे मैं इतना वता सकता हू तुम्हारे बट 
नही डरते ! 


एलिफ 
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अरे जग तो क्या, जग का बाप भी मुझे नही डरा सकता | 
यह हुई न बात [मैंने कया कहा था भला बताओ फौजी 
जिदगी ते मेरा क्या विगाड लिया । विगडा है कुछ ? मै 
सत्रह बरस का था जब भर्ती हुआ था | 
सत्तर के तो नहीं हुए ? 
सत्तर का भी हो जाऊगा 
जमीन के ऊपर ? 
तुम यह कहना चाहती हा मैं मर जाऊया। मुझे चिढामा 
चाहती हो २ 
भान लो ऐसा हा । मान लो मैं तुम्हारे सिर पर मडराती 
हुई मौत देख रही हू। हो सकता है मै जानती हू तुम सिफः 
एक चलती फिरती लाश हो और छूंटटी पर आए हुए हो । 
सब जानते है, यह विस्मत्र का हाल बनता सकती है। 
फिर तो हवलदार की विस्मत का हाल जरूर बताआ। 
शायद इसका दिल बहल जाए। 
मैं एसी खुराफात मे यक्षीन नही रवता । 
टोप दो इधर । (देता है।) 
थोडी देर की दिल्‍लगी ही सही । 
(चमड़े का बागज़ लेकर दो टुकड़े करती है) ऐलिफ 
सविस चीज़ कथरीन अगर हमने जग का रम-ढग 
जपना लिया तो हमारे भी इसी तरह दो टुकडे हो 
जायेंग | (हवलदार से) तुम्हारे लिए खास रिआयत 
--वित्कुल मुफ्त | मौत काली स्याह है। एक काला क्रास 
बनाऊगी। 

और टूसरा खाली छोड देंगी देखा ! 
मैं इनको दोहरा करती हू । टोप में डालती हू। गडमड 
करती हू जसे हम सब मा को कोख से गडमड आतत हैं. < 
ला जब उठाओ | 
(हवलदार मिमकता है।) 
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(एऐंलिफस) मैं हर किसी यो भरतो नहीं वरता। इस 
मामले में बहुत चूजो हू। तुम्हारी हिम्मत मुझे बहुत 
पसाद आई। 

(टोप में टटोलते हुए) वया वक्‍बास है। चलो सुजली 
नही तो यू दिल बहला लिया। 

काला त्रास--इसका पत्ता बट-- 

परवाह मत करो उस्ताद ! तुम जसे बेबारो के लिए 
गोलिया फालतू नहीं हैं। 

तुमने घांला क्या है। 
घोखा तो तुमने किया था जिस दिन भरती हुए थे। अब 
हम चलता चाहिए। हफ्ते मसातो रोज़ तो जग होती 
नहीं। हमे बाम में जुट जाना चाहिए ! 
वाहियात | तुम एसे क्से जा सबतो हो। तुम्हारे इस 
चुगद को हम साभ लेकर जा रह हैं। 
जानेदोनमा ? 
खामोश ! शझतान क्हीका ॥ 
स्विस चीज़ भी भरती हाना चाहता है | 
स्विस चीज भी भरती होना चाहता है--यह तो शबर है 
भैरे लिए। लगता है तुम तोनो की क्स्मित भी देखनी 
पडेगी ।(गाडी के पीछे जातो है और काग्र्ञ के टुकड़ों पर 
ऋस बनाती है।) 

(ऐलिफ से) लोग कहते हैं स्वीडन के सिपाही बहुत 
चामिक किस्म वी चीज होता है । ऐसी अफ्वाहो से वहुत 
दु ख होता है। इतवार क इतवार प्रायना के दो वोल 
बह भी आवाड हो तो 
(दुक्डे हवलदार बे टोप मे डालती है) तो सह बदमाहा 
अपनी वूढी मा को छोड जाएगे। है ना ! जग वी तरफ 
ऐसे रपटते हैं जस टूघ पर विलली। खर, पहले मैं इन 
परचिया से सलाह क्रूगी। इनको भी मालुम होता 


ऐलिफ 
समा 


अफसर 


मा 


रद 


चाहिये वि' "भरती हा जाआ नौजबान, तुम तो अफसर 
लगत हो' कहने से लि दगो फला का सज नहीं वन 
जाती। मुझ इतवी बहुत फ्क्र हा रही है। मुझे डर है 
हि यह इस जग से बच नही पार्येग। तीना मे बहुत 
भयावक किस्म ती खूबिया है। (ऐलिफ से) 

लो ! नियालो अपनी किस्मत । (ऐलिफ दूढता है। एक 
पर्चो निकालता है मा छीन लेती है) 

सो! देख ला ! नास है। वदनसीबी मा की जो गमा वी 
दौलत से पहले ही मातामाल है। यह तो जाएगा। भरी 
जवानी मं जाएगा। सिपाही बनेगा तो खाक चारनी 
पडेगी। लडका भा तो जपन बाप जसा है। इस परची से 
सावित होता है, भेजे से काम नही तैगा तो दुस॒रा की 
तरह सतम हो जाएगा। (डाट कर) अक्ल वरतोग कि 
नही * 

चरतूगा क्‍या नही २ 

ठीव हू। अवस से काम लो और अपनी मा के पास रहो 
डरपोक कह कर मज़ाक उडाए तो हस कर दाल दो) 

तुम अपनी पंतलुन गीली करने वाले हो तो तुम्हारे भाई 
को खबर लेता हू! 

मैंने कहा था न हस कर टाल दो--हसो ! जब स्विस 
चीज की बारी है। तुम ईमानदार हो। तुम्हारी किस्मत 
अच्छी होनी चाहिए। (दृढ़कर निकालतो है) 

अरे, पर्चो को घबराये हुए क्यो देख रहे हो ? यह खाली 

होगी। इस पर ब्रास नही हो सक्ता। तुम भी चले गय 

तो मैं क्या करगी। (खोलती है) 

कास यह भी गया। भोला भाला है--इसलिए। ओ 

स्विस चोंज, तुम हर वक्‍त ईमानदारी और शराफ्त से 

रहे हा। हमेशा रोटी खरीद कर बाकी पसे मुर्के दत 

रहे। देखा, जसा मैंने तुम्ह पाला पोसा है. वँसे ही रहना, 


न्द्दु 
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नही तो तुम्हारा पत्ता कट | तुम शराफत से ही अपना 
बचाव पर सकते हो । हवलदार, देसो तो क्रामही है न ? 
हा! हा! ज्रासही ता है। लेविन समझम नहीं 
आता मेरा ज्रास क्यो निकला। मैं तो हमरा मारे से 
पीछे रहता हू । (अफसर से) चालाकों भी नहीं हो 
सकती। इसके बच्चा वा भी ता निकला है। 

और तो जौर, मरा भी निकला है। परम मानूगा हो 
नही ! 

(क्थरीन से) भव ले-दकर तुम रह गयी हो। तुम तो खुद 
एक कास हा। सा दिल जो हो। (ग्रांडी की तरफ दोप 
बढाती है पर-तु पर्ची सुद निकालती है ।) 

घबराहट मे मरी तो दिल बी धटवन ही बद हो जाएगी। 
मैंने शायद अच्छी तरह में इन परचियों का मिलाया 
नहीं। बहुत नवी भत दिसाना क्थरान । वर्भी मत 
दिखाना । तुम्हारे रास्ते मे भी यह ऋस है। जहा तक हो 
सके, खामोश रहना | तुम्हार लिए मुश्किल भी न होया। 
गूगापन काम आएगा। मातूम हो गया झब ता तुम 
सबको | बहुत हाशियारी से रहना पडेगा। चलू | गाडा 
में बठदू और अपनी राह लगू (याडी मे बढती है) 
बुद्ध करा न हृवलदार | 

मेरा तो जी घबरा रहा है। 
टोप उतार देन से हवा लग गई है तायद। इससे जरा 
खरीददारी की वात छेडो ! (ऊची आवाज मे) 

हवलदार वह पेटी ता देख ही सकते हा। यह लॉग 
दुकानदारी पर गुजर बसर करते हैं। सुनो, भई, सुनो | 
हवलदार साहब पेटी खरीदना चाहते है। 
आधे गिल्डर की है । एसी पेटी दो गिल्डर मे भी न मिले । 
(नोचे आतो है ।) 

नई तो नही लगती। गाडी के पीछेजाकर देखता हू | यहा 


मा 
हवलदार 
माँ 
श्रफसर 


मा 
हवलदार 


सा 


अफसर 


माँ 


पर हवा वहुतण्बलव्ट्ही है । .. 

मुझे तो हवा कंहीरेफद्ीव्का रही | ६... ., 
आधे गिल्डर की हा सकतो है! चादी मढ है । 
छ ऑंस से कम नही! (पीछे जातदो है) 
(ऐलिफ से) आओ, हम दोनो मद एक एक जाम चढायें। 

मैं एयवास में कुछ द दूगा। बुम कीमत चुका देना 

चलो * (एलिफ फसला नही कर पाता । & 

ता मा गिल्डर मजूर ह ? ! 52 ॥ है 
समर म नहीं आता--मैं हमणा पीछे रहा हु। एव 
हवलदार के लिए उससे भहफूज़ जगह कौठ सीकान्‍भष्त्ती-- 
६। मेरी तो भूख भीसर गुड़” कुछ सिंगल नरी +- 
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सकगा । न्ची & 
अरे--एसी बात दिस वा प्रो लग लेव ए खाना वयए 
नहीं खा सकांगे ? तो थांडी सी ब्राण्दी पियो । केक, 


(एलिफ को ले जाते हुए) दस गिल्डर एटवास जौर तुम. 
यादक्षाह्‌ के सिपाही वन जाजागे। एक जवान मद 
सिपाही | जांरतें तुम्हारं तलवें चाटती फिरेंगी। झार्र मन 
जो तुम्टारी बेइज्जती को थी, तुम चाहो ता उसके लिए 
मेरे दुथडे पर भापड मार सकते हा। (दोनो जाते हुं 
कैथरीत गाड़ी से उतर वर बेंमतलब आवाज़ों में 
विल्लाती है।) 

आ रही हू। क्थरीन ! अभाआ रही हु। हृवलदार 
साहिब फीमत चुका रह हू ५ (सका दौत से काटती हुई 
आत्ती है) 

भुक्ते हर सिक्के पर राक होता है। बहुत घोला खा चुकी 
हू हवलदार साहिब | यह तो खरा है। अब हम चलेंग। 
ऐलिफ कहा है ? 

भरती वाले अफसर के साथ गया १ 

(चुप रह जातो है--फिर) भो बुद्धू_ तुम बोल ही नहीं 


र्४ 


हवलदार 


मा 


हवलदार 


सकते तुम्हारा क्या कुमूर ? 

यही जि दगी है दिलेर मा ! थोडी सी ब्राण्डी पी लो। 
फौज में भर्ती होना उतना बुरा नही जितना तुम समझती 
हो। तुम जय पर जीना भी चाहती हो और आग से 
दामन भो बचाना चाहती हो। क्यो ? 

जंव तुम्ह अपन भाई की मदद करनी चाहिए कथरीन।ा 
(भाई बहन काठी डा लेते हैं और गाडी सींचते हैँ । मा 
साथ चलतो है ।) 

जग है देती जि दगी 

करो तुम इसकी वदगी 

जिंदगी सवार ला 

भौत से बहार लो। 


बावर्ची 
मा 


बावर्ची 
मा 


दूसरा सीन 


(१६२५ २६ मे दिलेर मा स्वीडिश फौज के साथ पोलण्ड 
में सफर करती है । वालहोफ किला के पास वह अपने 
बेटे को फिर मिलती है। मुर्गी की सफल बित्री और 
बहादुर बेठे के सुनहर दिन ! ) 

(स्वीडिश कमाण्डर या तम्बू--साथ ही बावर्चाखाना। 
तोप को आवाज्ञ ! बावर्ची दिलेर मा से बहस कर रहा है 
जो उसको मुर्गो बेचने की कोशिश मे है।) 

साठ हैलर और इस मरियल मुर्ग के लिए ? 

मरियल मुगा । भरे मिया, इतना मोटा मुर्गा उमर भर 
नहां दखा होगा। साठ हलर क्या न मागू २ क्माण्डर 
खाना शुरू करे---दिन ढल जाए और यह खतम न हो । 
और फिर रसोई खाली है--ज रूरत तुम्हारी 

दस हैलर दजन के हिसाव से गली में मारे मारे फिरत है। 
ऐसा मुगा और गली गली ? इस घेराव के समय जब 
आदमियो तक की तो हडिडया निकल आयी हैं। जगली 
चूहा मिल जाए तो मिल जाए! उसकी भी उम्मीद कम 
है क्योकि अब तो बह भी खतम हो गये हैं। तुमने देखा 
नही, एक फुदकती चुहिया के पीछे फौजी कसे मागमत हैं। 
चलो मैंने कह दिया। इस घेराव के वारण इस मोटे-ताजे 
मुर्गे वी कीमत है पचास हैलर | 


रद 
बावर्ची 


मा 


वावर्ची 
मा 


बावर्ची 


मा 


बावर्ची 


मा 
बावर्ची 


लेकिन घेराव म वह लोग हैं। हम नही । यह बात तुम्हारे 
भैजे मे फ़ब आयेगी कि घेराव हमने किया है। 
फक क्या पडता हैं ? खान व लिए हमार पास भी कुछ 
नही है। घेराव होन स पहले ही वह सब जपन साथ ले 
गय थे। जब उनव॑ पास खान-पीन वा सिवा काम ही 
नही। मुझे ता अपन लोगा वी चिता ह। आस पडास के 
किसाना का ही दसा, उनव॑ पास खान का क्‍या घरा है ? 
है क्या नही । उ-हाम छिपा रखा है। 
विल्कुल नही। वह वरबाद हो चुवे हैं। विल्ुल वरवाद । 
मैंन उन्‍ह पेट की आग बुझाने के लिए जमीन साद वर जडें 
दूढते हुए देखा है। जब ता यह हालत ही गयी है तुम्हारी 
यह चमड़े की पटी उबाल दू ता उतके मुह मं पानी भर 
आए और तुम्र चाहते हो, इतना शानदार भुगा चालीस 
हैलरमदेदू २ 
तोस भे चालीस में नही--मैंन तीस हैलर कहा था । 
मैं कहती हू, यह आम मुर्गा नही है। मैंन सुना है यह चहुत 
गुणवान परिदा था। यह सिफ सगीत के साथ ही दाता 
चुगता था ( एक्धुन ता इसकी चहती थी। श्रौर ता और, 
यह गिने भी सकता था। इन सबके लिए चालीस हैलर 
ज्यादा हैं ? तुम्हारी मुसीबत की भी मुझे ख़बर है। भ्रगर 
तुम जत्दी से कुछ पका न सके तो क्माण्डर तुम्हारा मह 
खोखला सिर घड से अलग कर देगा। 
तुम भी क्या याद क्रोगी। लो देखती जाला जब ' 
(मीट का एक टुकड़ा निकालता हैं। चाकू ऊपर रख कर) 
यह रहा गोश्त ! अभी तल लूगा। तुम्हें एक मौका भौर 
देता हू 
तलो--तलो--एक ही साल पुराना ती है ! 
एक दिन पुराना । कल तक यह एक जीव था। मैंन खुद 
इसको चौक्डिया भरते हुए देखा है। 


मा 
आावर्ची 


मा 


कमाण्डर 


ऐजिफ 
कमाण्डर 
बावर्ची 


ऐलिफ 


मा 
बावर्ची 


फिर तो मरने से पहले ही सड गया हागा ! 

मुझे पाच घटे भी उवालना पड़ा ता उबालूगा। फिर 

हखूगा कमसे नही गलता । (काटता है ।) 

मिर्ची ज़रा अच्छी तरह संडाल दवना। वमाण्टर काबू 
नहीं आयगी 

(स्वोडिश कमाण्डर पादरी और ऐलिफ तम्बू से जाते हैं।) 
(एलिफ को शावाती देत हुए) तुम जब क्माण्टर के कमरे 
महो परखुरदार, मर दाइ तरफ वठा ! तुमन एक हीरा 

का क्यम किया है । तुन१ व दाव द करीम की ख़िदमत की 
है। सबसे बडी वात यह ह कि तुमन इस सुकदहस जग में 
हिस्सा लिया है। जब हम यह शहर फतह कर लेंग और 
मेरी आवाज़ वी सुनवाई हुइ तो तुम्ह सुनहरी तमंगा 
इनाम मिलेगा। हद हा गई) हम तो उनवी रूहा की 
हिफाज त के लिए आयें और वह गलीज , फाफि्र, कुत्ते के 
ठच्चे अपन जानवरी का हमसे दूर भगा रहहै। आर 
भपने पादरियों क मुह दातों हाथो से दूसन की काशिश 
कर रह हैं। लेकिन तुमन मजा चखा लिया उनका) यह 
जो सुख शराव का एक जाम । हम दानो नोश फरमायेंग । 
(पोते ह।) 

पादरी बहुत परहजगार है । इसको ज नत की हरा की 
ज्यादा फिकर है। बालो ज्या खाओग मेरे अजोज़ ? 
गोश्त के पार्चें मिल जाए तो. 
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खाने को बुछ है नही, जौर यह पूरी फौज ले जाता है। 
(मा उसे चुप करा कर सुनना चाहती है।) 

किसानो वी भाड भडप से इसान थक जाता है। भूख 
तेज हो जाती है । 

या खुदा यह ता मेरा एलिफ है! 

कौन ? 


श्ष 


मा 


क्माण्डर 
बावर्ची 
मा 
बावर्ची 
मा 
वावर्ची 


मा 


क्माण्डर 


मेरा सबस वडा बेटा दो वरससे नहीं देखा। भर 
बाज़ार म उस भगा ले गय । वमाण्डर उस पर महरवान 
हागा। जभी तो सान पर बुलाया है। और नम्हार पान 
खान को है क्‍या ? स्राव तुमन सुना, क्माण्डर सा 
महमान ने क्‍या मागा है ?ै गोश्त | मरा वहा माना यह 
मुगा खरीद ला । सिफ एक ग्रिट्डर म दे दूगी । 

(पादरी और ऐलिफ के साथ बढ गया है ।) जल्टी साना' 
लाआ सूश्रर नहीं ता चमड़ी उधेड दूगा ! 

यह धांखाघडी है । लाजा दा यह वाहियात चोज़ । 

(व्यग्य से) यह मरियत सा मुर्गा ! 

ठीक है। ठोक है! इधर लाजो ! दिन दहाड़े डाबा। 
पच्चास हैलर ! 
एक गिल्डर से कम नही । वमाण्डर के खास मेहमान और 
बेट के लिए कोई भी फ्री मत ज़्यादा नही । 
जब तक मैं आग जनाऊ तुम इसके पर ही नाच 
डालो | 

(पर नोचते हुए) जब और इ तज्ार नहीं कर सकता। 
जपन बहादुर जौर होशियार वेट का मुट कब देखूग। । एक 
बेवकूफ भी है। लेक्नि वहईमानदार है । वेटी विसी काम 
को नही । वेजुबान है। बालती नही । हमे ऐसी नेमता के 
लिए ख्‌ दा का शुकरगृज्ञार होना चाहिए। 
एक गिलास और ला जज।ज्ञेमन ! यह मेरी पसादीदा 
शराब है। एक ही डाला बावी है। ज़्यादा से ज्यादा दा 
होग। लेक्नि नौजवान तुम जसे खदापरस्त फीजीस' 
मिलने के लिए यह बडी कुवानी नही है। हमारा भेडा का 
रखवाला पादरी या तो बढे तमाशा देखता रहता है या 
तकरीरें फाडता है। वाम कस होता है. इसके फरिश्ता 
को भी खबर नहीं। अच्छा जज़ोजेजान ऐलिफ, जरा 
तफसील से बताओ, तुमने किसाना को कसे ठिकाने 


ऐलिफ 


#्रमाण्डर 
ऐविफ 


फेमाण्डर 
ऐलिफ 
'बमाण्डर 


ऐलिफ 


श् 


लगाया और बीस बलो पर कैसे कब्जा जमाया । उम्मीद 
है, वह जल्दी यहा पहुच जायेंगे। क्या ? 

एवं दिन में नही तो दो दिन में 

यह हुई न समभठारी बी वात । ऐलिफ बला का कल ला 
रद्दा है नही तो आाज मेरे मुर्गे को कोई पूछता भी नही । 

हुआ यू । मुझे ख़बर मिली कि क्सिाना न अपने बता को 
छुपा रखा है। और रात के समय जगल के खास हिस्से 
की तरफ भगा दिया है । वहा से हाहरिया न उःह ल जाना 
था। मैंने सांचा उनको आराम स॑ जानवरों क पास जाने 
द्‌ क्योकि ठिकाना उ हो को मालूम था। इस बीच मैने 
अपन जांदमियों की ग्रांश्त वी तलब का खूब बढावा 
दिया। राशन पहले ही कम मिला था। मैन वाशिश से 
और भी कम करवा दिया | उनका यह हालत हा पइ यो 
कि ग! का काई शब्द सुपत हो महम पानी धर जाता 
था जसे 'गोबर'। 

बाह ! क्‍या तरकीब निकाली है। 

चल गई। बाजी सव आसान था। सिफ क्सिन ज़रा 
गिनती में हम से चार गुने ये और लाठिया उठाए हुए। 

उ होने हम पर ज्ञारदार हमला किया। चा“ जाटमिया 

न मु्ने एक पेड दी खोह में घेर विया और मेरी ततवार 

मरे हाथ से निकल गई । *हथियार टाल दो |” बह 

चित्लाये। मैंन साचा, यव क्‍या वरू | यहता मरा कीमा 

बना देंगे । 

तुमने क्या किया ? 

में हुस पडा ! 

क्या ? 

जी हा, हस पडा,और हमवातें वरन लगे। मैंन सीधो धघे 

वी बात छेडो । * एक बत के बोस पिल्डर ता बहुत ज्यादा 

है। म पद्ठह दे सकता हू! जसा मैं खरीदन ही वाला 


३० 


कमाण्डर 
पादरी 


कमाण्डर 


ऐलिफ 
क्माण्डर 


ऐलिफ 


कसाण्डर 


था। वह चतक्षर म आ गए। वह अभी सिर खुजात साच 
ही रहे थे कि मैंन लपक्‌ क्र तलवार उठाई और काट कर 
फेंक दिए। जरूरत के लिए कोई कानून पार्वा दया नहा 
हं।ठोक्हैम ? 

आपका इशाद क्या है भेटो के रखवाले ? 

सच पूछो ता वमग्र थ म एसा कोई फरमान नहीं। हमारे 
मालिक ने पाच रोटियो से पाच सौ बनाई ताकि ऐसा 
कोई ज़रूरत ही पदा न हा । जब उसने कहा, अपन 
पडोसियो से प्यार करो, उस समय उनके पेट भरे हुए थे । 
अब हालात बदल गए ह। 

(हसते हुए) बिलकुल वदले हुए। जापके इन खूबसूरत 
अनाज के लिए शराब का एक घूट | (ऐतिफ से) 

तुमने एक मुकददस काम के लिए उनके टुकड़े किए। हमारे 
जवान भूखे ये। ठुमन उनको खाने के लिए दिया। क्या 
धमग्रय मे 7ही लिसा है “जो बुछ तुम मरे अजीज बच्चा 
के लिए करते हो, वह मेरे लिए करते हो. और वुमन 
उपको ऐसा वढिया साना दिया जो उहान जि दगी भर 
नही चस्रा होगा | खुदा की लडाइ भ॑ जाने स पहले 
उ हाने सूसा राटा साई है ओर अपनी टापिया मे शराव 
पीहै। द 
मैंन अपनी तलवार उठाई जौर उनको काट वर फेंक 
दिया । 

तुम क्सी जुलियस सीजर से कम नही | तुम्ह तो बादगाह 
क॑ हुजूर म॑ पेश करना चाहिए । 

मैंने बादशाहवा देसा है । लविन ज्ारा टूर स । लगता था 
जसे चारा तरफ रौटानी फ्ल रहो हो। मैं भा बसा बनने 
वी कोटिश क्रूया । 

मेरे अजीज | तुम वामयाबी वी राह पर हा! एलिफ तुम 
नही जानत मैं तुम जस वहादुरा वी कितनी कद करता 


मा 


घबर्ची 
मा 


बावर्ची 
मा 


दर 


हू। मैं अपन जवाना को बिल्कुल अपना मानता हू। 
(नवशे के पास जाकर ) 

ज़रा नक्शे पर अपनी पाज़ीशन देखो ऐलिफ ! वसी नही 
है जेसी हानी चाहिए। 

(अब तक सुन रहो थी। गुस्से से पर नोचते हुए) यह 
कोई अनाडी क्माण्डर हांगा। 

अनाडी बया ? थोडा लालची जरूर है। 

उसको बहादुरा को जरूरत है इसलिए। अगर उसकी 
हमले की स्वीम अच्छी होती तो उसे दूसरा वी जरूरत 
क्यो होती ? सीधे-सादे आम स्िपाहिया से काम नहीं 
चलता ? जहा बडी बडी सूबिया होती है वहा शरूर 
गालमाल हाता है। 

तुम्हारा मतलब है, वहा सब ठीक-ठाक होता है। 

मरा मतलब वही है जो मं कहती हू। सुनो जब कोई 
कमाण्टरया बादशाह अपनी बेवकू फी से अपने फौजियो को 
किसी चक्‍कर में फसा देता हैं उस वक्‍त उनको बहादुरी, 
दिलरी को ज़रूरत पटती है। जब उभके पास भुटठी भर 
लाग हाते है तव उसक। हरक्यूलिस जसे वोरो वी जरूरत 
पडती है। एक और खूबी'। और जब वह आलसी जौर 
बेकार हो और क्सी चीज की परवाह न करे, उस समय 
सिपाहियो को साप की तरह होशियार होना पटता 
है। नही तो वह बेमौत मारे जाए! वफादारी भी एक 
खूबी है। अयर बादशाह हर समय भाप से कुछ न कुछ 
मागता रहे, उस समय आपको इस गुण की बहुत जरूरत 
हाती है । जब देश का हाकिम या क्माण्डर अच्छा होगा 
ब दोवस्त अच्छा होगा, उसको इन सब खूबियो की कोई 
आवश्यकता नही । एव अच्छे दश क्यो ऐसे गुणी लोगाकी 
जरूरत ही नही--मेरी बला से वह सीधे सादे, ईमानदार 
या डरपोक हो । 
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ब्२ 


क्माण्डर 
ऐलिफ 


क्माण्डर 


ऐलिफ 


'दिवेर मा 


तुम्हारा बाप भी फौज म॑ रहा होगा ? 

बहते हैं एल बहादुर सिपाही था। मेरी मा न मुझे फौज 
में जाने के बारे में चेतावनी दी थी । उसका एक गीत मुझे 
याद है। 

सुनाओ, हमे बह गीत युनाओ ! (ज्ञोर से) 

गोश्त ले लाआ । 

उसको मद्य पान और फोजी का गीत वहते है। 

(जगी नाच करते हुए गाता है) 

बनो समझदार रहो होशियार, लडके न उनका समझाया 
नासमझकी का काम मत बरा बार वार फिर वरजाया 
जिस्म के ज़रें परे की ब दुक उडाकर रख दगा 

हंडडी पसली, अतडी में बारूद के छर्रें भर दंगा 

बाद जोहता है पानी तुभरों तो वा खा जाएगा 

दूर रहो तुकको मुकावला उससे क्याकर आएगा। 

फौजी फिर भी हसे साथ बदूत उठाकर के भागे 

फिन्र नही मरनेवाला को सभी अभाग है आगे 

सुनवर जगी नवक्ार वो हाथ मे खजर ले बाले 

जाएगे हम उत्तर दब्खिन क्या मूरख वे बया भाले 

अरे फौजियो | सीख हमारी भी वया तुम दुवराआंग' 
लडकी कहती रही 'बुजुर्गों की भी वात न मानोगे 
बहती हू प्धताआंगे पछताआगे पछताआग 

सौफनाक मज़र ही होगा वहा मही कुछ पाआर्ग 

रख म्यान में सजर फिर भी फौजी बाले मुस्वात 

पानो क्या विगाड सकता है शरा जसे दराते 

चमकगा जब चाद गगन म तव हम वापस आएंगे 

दुआ तुमे करनी है, ता कर, हम जाते हैं, जाएग' 

(आत में मा भी गाव खगती है) 

अरे फौजियो | बोली औरत शुप्रे सब मर जाओगे 
घुआ बिखर जाता है जस हस्ती सभी गवाओगे 


कमाण्डर 
ऐलिफ 


मा 
ऐलिफ 
मरा 
कमाण्डर 


ऐलिफ 


2३ 


मत समभो यह काम तुम्हारा मुझमे ताकत लाएगा 
हाय खुदा ही तुम्ट बचाए धुश्मा बिखरता जाएगा 
जुरा थाप्त व दूत उठाकर फौजी उतरे पानी से 

पानी को तो इ तजार था डूय गए सब पानी मे 

चमक रहा था चाद गगन में मगर दीखता था ठण्डा 
उतराती थी जाशें उनबी पानी या बहद ठण्डा 

उस औरत मे ठीक कहा था बात बडी दुखदाई है 

सच्ची बात न मान समभो उसकी मति भरमाई है 

मेरा बावर्चीसाना भी खूब है । जा जी म आय करत हू । 
(मा के गले मिलक्र)ओआ मा। और लाग कहा है? 
कमे हैं ? 

पानी में कुलल १ रती हुई उत्तखा बी तरह खुश ! स्विस 
चीज दूसरी रेजीमठ का खजाची है। जडाई मोर्चे से टूर 
है। जग से दूर रहना तो मुश्किल था ! 

तुम्हारे पाव त्तो जमे हुए हंन ? 

सुबह जूते पहनते हुए वभी बभी तकलीफ हाती है । 
(आकर) तो तुम इसकी माहो | इस बरखुरदार जमे 
और बेट ह मेरे लिए २? 

मेरी खुशकिस्मती है। तुम बावर्चीखान म॑ बठी अपन बढ 
वी दावत हाते देखती रही । 

हा मैं तुम्हारे वारनाम सुन रही थी। (कान मराडती 
है!) 

मैंने बल छीने, इसलिए २ 

नही इसलिए किजव चार किसान तुम पर टूट पड़े 
और तुम्हारा कीमा बनाने की कोशिश को---तुमन हार 
नहीं मात्री । मैंने तुम्ह अपनो देख भाल बरना नहीं 
सिसाई थी---ध_तान २ 

(पादरी और क्माण्डर दरवार् मे खडे हसते हैं) 


उहता 


अफमर 


मा 


तीसरा सीन 


(त्तीन बरस बीत गये। फिनिश्ञ रेज्ञीमेट के साथ भा, कदी 
बना लो जाती है। बेटी और गाडी बच जाते हैं। ईमान- 
दार बेदा मर जाता है।) 


एक कंम्प 
(रेज्ञीमेट का भण्डा फहरा रहा है। दोपहर--हर किस्म 
के बरतन गाडी से लटक रहे हैं। कपडे सुखाने वाली रस्सी 
एक तरफ गाडी से दूसरों तरफ तोप बे' मुह से बधो है। 
मा एक अफसर से गोलियो की एक बोरी खरीदने के लिए 
बहस कर रही है। स्रज्ञाची फी वर्दो मे स्विस चोर्श लडा 
देख रहा है। ईवेटो ब्राण्डी का गिलास सामने रखे रगीन 
हैट सी रही है। लम्बे मौज पहने हैं । लाल जूते पास पड़े 
हैं।) 
मुझे फंस चाहिए इसीलिए तुम्ह यह गालिया सिंप दा 
गिल्डर म द रहा हू। करनल अपन दोस्ता वे साथ तीत 
दिन से पी रहा है । शराव कम पड गई है। 
यह फौज का माल है। मेरे पास पवडा गया तो काट 
माहाल वर देंगे। और तुम हरामखोरो, गोलिया ता य 
बेच दते है औौर जवानों को सालो हाथ लडन बा लिए 
भेज देते हा | 


अफसर 
मा 
अफसर 
मा 
अफसर 


मा 


अफसर 
मा 


ईवेटो 


३५. 


अरे छाडा भो न। तुम मेरी चम्पी क्री मैतुम्हारा 
बल्गा। 

मैं फौजी माल नही सरीदूगी। इस कीमत पर सो कभी 
नही । 
तुम ब्नको छ भाठ गिल्डर में चौथी रेजीमेंट के अफसर 
को वंच सकती हा | रसीद वारह ग्रिल्डर की देगा । उसके 
पास एक भी गोलो नहीं । 
तुम ख द क्या नहीं बेच देते ? 
वह साला मेरा जिगरी दोस्त ह्‌। मुझे उस पर विश्वास 
नही । 

(थला लेकर) लाओ दे दो | (कथरीन से) 

इसका उधर ले जाआ और डेढ गिल्डर दे दो । 

(कथरीन अफसर के साथ जातो हे। स्विस चीज़ से) 

यह लो अपना अगोछा । सम्भाल कर रखना | अक्तूबर 
जागया है। सर्दी कभी भी शुरू हो जाएगी। मैंने यह वही 
कहा जरूर गुरू हां जाएगी क्योकि मरा तजुर्बा है कि 
जरूरी कोई चीज़ नही होती | मौसम भी नही । तुम्हारा 
हिसाय क्ताब ठीक मिलना चाहिए। तुम एक रेजीमंट 
के खजाची हो हिसाव क्तिाबव ठोक है न ? 

हामा। 

याद रखो ! तुम ईमानदार हो और रुपया लेकर भागन 
की हिमाकत नही करागे। इसलिए उहान तुम्ह खज़ावी 
बनाया है। और यह अगोछा मत खो दना 
नही भा | मैं इसको बिस्तर के नीचे रखा कछूगा। (जान 
लगता है।) 

मैं तुम्हारे साथ चतता हू खज़ाची साहब | 

देखी । इसको कोई उल्टी पट्टी मत पढाना। (अफसर 
और स्विस चोज़ जाते हैं।) 

गुड़नाईट तो कहते जाआ। 


मा 


ईवेटी 
मा 


ईवेटी 


मा 
ईवेटी 


मा 
ईवेटी 


बह स्विम चउं,ज़ की सोहवत के काबिल ही नहीं । जग की 
गुग्आात ता अच्छी है। सव दशा का इसवी चपेट मं जावे 
तक चार पाच वरस ता वोत ही जाएग । मेरा जदाजा 
गलत नही हआ तो आने वाले दिना मं सय वमाई हांगी। 
तुम अच्छी तरह जानती हा इस बीमारी वी हालत म॑ 
तुम्ह सुबह सुबह पानी नही चाहिए। 

क्सने कहा मैं व मार हू २ 

सभी कहते हैं। 

बक्‍ते ह ! मैं परेशान जरूर हू दिलेर भा ! ऐसी ही बक- 
बास से तग था गई हू । वह मेरे से इस तरह दूर भागते है 
जसे मैं कोई सडी हुई मछली हू । मैं भला क्सिलिए हैट 
की मरम्मत कर रहीं हू । (हैट फेंक देती है।) 

इसीलिए मै [सुबह सुबह पीना युरू कर दती हू। पहले 
नही पीती थी। लगता है मेरे पत्ल निकल जाए हा। 
लेपिन अब कोई परवाह नही । रेजीमट का हर जादमी 
मुझे जानता है। पहला धोखा खाने के बाद मुक्के घर पर 
ही रहना चाहिए था। लेक्नि स्वाभिमान हम जसा के 
लिए नही है। घूल फाको नही ता णाआ नाड म। 

अब तुम मेरी भोली भाली बंटी के सामत जपन दोस्त 
पीटर का क्स्सि। मत छेड देना । 

इसका तो जरूर सुनना चाहिए जिसस यह प्यार यार के 
अकक्‍कर से बची रहे। 

इस चक्कर से वचना ते मुश्किल है! 

मैं तुम्हें सुनाक र श्रपन दिल पारा बाझक हलवा वर लती हू । 
मैंन पोलण्ड के खेता मे परवरिश पाई। वही सब गुरू 
हुआ | न मैं उसे वहा दखती । न मैं आज पालण्ट मे हाती। 
बह एक फौजी सानसामा था। सुनहरी वाल। छरहरा 
बदन । क्थरीन | मैं ता छरहर जादमियां स मे बच सकता 
सुम हाहियार रहना। मुझे पता नहीं था, मेर स पहत 


मा 
ईवेटी 
मा 
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भी उसकी एक प्रेमिका थी जा उसे पीटर पाए पर कहा 
करती थी। क्योकि वह मुह से पाईप कभी नही निकालता 
था। उसे फक ही नही पडता था। 


(गातो है) 
दुश्मन जब आया गावा में तब मैं सोलह साल को था 
स्थान मे रखकर क्टार उसने मरी कलाई थामी थी 
मई परेड के वाद जब हुई रात मई की जवा 
जग के नक्कारो से तव ही गूज उठा जासमा 
दुश्मन मुझे खीच ले आया घाटी के पीछे 
मैं भी खिची चली आई थी आखो को मोच 
वह्य गले में उसने मेरे पहिनाया बाहा का हार 
म॑ नफरत करती थी उससे लेक्नि बरती भी थी प्यार 
मई परेड के बाद जब हुई रात मई वी जबा 
जग के नक्वारो से तब ही गूज उठा आसमा 
प्यार जनोखा अजब मिला उस दुश्मन से मु कका 
धीरे धीरे भूल सी गई मैं अपनी नफरत का 
घडी बुरी जाई तब इक दिन डूबा किस्मत का तारा 
चौराहे पर जग के वाजो ने फौजो को ललकारा 
दुइमन जो मेरी जा था वो भी उसमे शामिल था 
चला गया वो गाव से मेरे टूटा मेरा दिल था।”! 
मेरी भूल थी जो उसके पीछे भागती फिरी। मैं उस फभो 
न पा सकी | अब तो दस बरस बोत गए। (गाडी ऐ पीछे 
जाती है।) 
जपना हैठ तो लेती जाजो ! 
वा तो चिडिया के लिए है। 
ईवेटी से सबक सोखो कथरीन ! फौजी से दिल मत 
लगाना । प्यार जनत सं उतर कर आई हुई परी की तरह 
मन को लुभाने वाला होता है। सम्भल कर रहना। जो 


जद 


पादरी 


चावर्ची 
मा 


पादरी 
मा 


यावर्ची 


वोय फौज म नही हैं उनके साथ भी जिदगी फूला की 
संज नही हाती। वह कहेगा मैं तुम्हार पाव चूमना चाहता 
हु कल धोए ये कि नही और अगर तुम हाशियार नहीं 
हातो पत्ता कट ज़ि दगी भर गुलामो करांगी। बुक 
करो तुम यूगी हा। तुम्ह अपन कहे पर अप्सोस ता न 
हांगा। कह कर सुकरना तो नही पडेगा। पू्गापन ईश्वर 
का वरदान है. क्ग्गडर की) वावर्ची जा रहा ह। बौस 
लाया हुआ क्या हू ? 
(वावर्ची जोर पादरी ते हैं ।) 
तुम्हारे बंटे एलिफ का पगाम लाया हू। वावर्ची भी मर 
साथ चला आया । तुमन इस पर रग जमा दिया है। 
मैंने सोचा मैं जरा चहलक्दमी ही कर आऊ | 
जरूर करा घहलकदमी, लेक्नि हद मे रह कर करना। 
न भी रहांग ता क्‍्या। तुम जसे स ता निषट ही सकती 
हु । जौर यह ऐलिक क्या चाहता है ? मेरे पास पाल 
पसा नहीं है। 
मैं उसके भाई वे लिए पयाम लाया हू 
वह यहा नही है! वह कही भा नही है। वह अपन भाई वा 
खजाची नही है। और मै उसे कसी लालच म जान वहीं 
दूगी। ऐलिफ से कहा कोर्ट और घर देखे ! (पेटी से पसे 
निकाल कर।) शम आनी चाहिए उस | वह मा के प्वार 
का नाजायज़ फायदा उठा रहा है) 
ज्यादा दर नहीं जब---उस अपनी रजीमट के साथ जाना 
पडेगा  चायद मौत व मुह से वापस ही न आए। बुध 
और पसा भेज दा नहीं ता बाद मं अफ्सास हांगा। तुम 
औरत लाय पहले ता बहुत सत्ती करती हा। बादम 
पछताती हो | एव गिलास ब्राडी वी कामत नया है ? वह 
नहीं देंगी भौर यह भूल जाता है आदमा जब एक बार 
छ फूट धरती म दफ्न हो जाएगा ता बभी बाहर नदी 


४० 


पादरी 


बावर्ची 


रहने हैं। अब दसा स्वीडन का कादपाह अमन चय से 
लौट रहा था। ता दहांने उस पर हमला व रलिया। खुट- 
ब-सुद मुजरिस बन गए । भरा इसतो वया जररतथी 
अय उनका खून उही वे सर है। 

जा नी हो। हमारे बादशाह या इरादा इन लोगा वा 
आजादी दिल्लान का था) बमर ने जरमना और पोला का 
गुवाम बना रखा था | हमारा बादशाह उनका आज 
चरवान पर मजबूर हो गया। 

जानती हो, मैं बया साचता हू ? तुम्हारी सहत वे बार 
म। तुम्हारों ब्राडो बहुत बढ़िया है। सूरत स मैं कमी 
धासा नहीं स्ाता। (कथरीन उनको तरफ देखतो है। 
काम छोडकर हैट के पास जाती है। उठाती है। लाल 
जूते घठाती है!) और यह लडाई धम की लडाइ है। 
(कप्मरीन जूते पहनती है।) 

अब बादशाह गस्टाक्स वी बात ले लो। जमनी वो 
आजाद कराने म उसका दांवाला निवल गया। अपन 
मुल्क स्वीडन में ममव' पर टवस लगाना पडा। गरीवा 
बो यह अदा घरान भाई। वहनाराज़ हो गए! और 
यह जमन अपने कसर से यू चिपके हुए थे कि उनका 
आज़ाद करवाने के लिए हजार! वी वद करवाना पडा । 
कई एक के तो सर उडवाने पडे । एसी बात भी नहीं थी 
कि कोइ आजादी नही चाहता हो | ऐसा होता त्ता हमारे 
वादशाह्‌ को मजा ही क्‍या आता। पहले उसने पोलण्ड 
की बदमाशा से बचाने की क|विश की। खास तौर पर 
बौसर से। फिर जसे खाना खाते से उसकी भूख बढने 
लगी। वह जमनी की भी हिफाड्ञत करने लेगा। अब 
जमनी ने डट कर मुकाबला किया । बादशाह वेचारे चल 
थे भलाई करने | बदले म मिलो बदनामी और बेकार की 
परेशानी | पसा वसूली के लिए टक्स लगाने पड़े जिससे 


मा 
पादरी 


बावर्ची 
मा 


बावर्ची 
पादरी 


मा 
बावर्ची 


मा 
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मारकाट हुई। हमारे बादशाह ने वह भी किया। एक 
चीज़ उसके हक में ज़हर थी! बह था खुदा का नाम, 
नही तो लोग कह सकते थे, उसने जो कुछ किया है अपने 
फायदे के लिए किया है) ज़मीर भी साफ रही। जमीर 
क्या उसने खास खयाल रसा था। 

लगता है तुम स्वेडो नही हो | होते तो बादशाह के लिए 
ऐसा कभी नहीं बोलते! 

और तो और---उसो की रोटी खाते हो | 

मैं उसकी रोटी खात्ता नही, पकाता हू । 

उसे कोई शिकस्त नही दे सकता | बताऊ क्‍यों ? उसकी 
प्रजा उस पर विश्वास रखतो है। वडे-बडे आदमिया को 
बांत करते हुए सुनो । लगता है वह खुदा के डर से जग 
कर रहे है या दुनिया की भलाई के लिएं। ज़रा पास से 
देखा तो मालूम होगा वह इतने सीधे नहीं हैं। बह भी 
खूब नफा कमाना चाहते हैं। नही तो हम भाप जस छोट 
लाग उसकी मदद कसे करेंगे ? 

बिल्वुल ठीक ! 
तुम डच्च हो, इसलिए बात करने से पहले देख लिया करो 
झड़ा कौन सा फहरा रहा है। 

खुदाई खिदमतगार। 

जिदाबाद। 

(कयरीन ईवेटो का हैट पहन कर उसकी चाल की नकल 
करने को रोशिश कर रही है। अचानक तोप और गोलियों 
वी आवास । नक्‍कारा ! सां, बायर्चो और पादरो गाडी 
के आगे आते हैं। बावर्घी तया पादरी के हाथ मे गिन्तास 
है । तोपखाना का अफसर और एक सिपाही भाग रर आते 
हैं भौर त्तोप को घक्ेलने को कोशि करते हैं) 

अरे ! अरे ! यह बया वर रहे हो हरामसोरो ! ताप से 
मुर्के अपन कपडे तो उतार लेन दा। 


ब्र 


उन्नफ॑सर 3 फंयोलिकं) मंचानवीहमला, पता नही हम बच भी 
77 पट क्पर्यिंगंग (सिपाही से) छुम यह तोप लेकर आओ। (भाग 
आय है कया छ्लोताहैइए ४ गा ४7 
ज्वोबर्ची 7 याहुंदे। !' भुझ्ते अपने फर्माण्डर के पास जाना चाहिए। 
दिलेर मा।! मैं एके दो दि में फिर श्राऊगा। जरा गप- 
7 । 7 " शप करेंगे 5(जाता है।)** 
मा भरेरेरे। अपना धाईप तो सेते जाओो ! 
वावर्ची अपने पास रख छोडो । मुफे फिर जरूरत पडेगी। 
मा यह हात़ाही भा) मेरी बमाई शुरू हुई थो न 
>पादर्री ४मुझे भी जाता" पडेगा। दुश्मन इतना नज़दीव हा तो 
7 शशीशाखतिस्नाका हो सक्‍ता।है। 'अमन पसदो पर खुदा की 
आफ ६ ४०१ रहमताजग ग्रायह। नाह़ा “ठीक है। अजगर कही से एक 
फऋएा०।7८ छोगी मिल्लजाता तोग *7४५ 
+ झा! $ मैंच्ोयावगैरह कुछ नहीं दूगी । छान बचान वे लिए भी 
आफ 7 नही पहलेयहुत तजुर्वा वर घुक्ती हू । 
पादरी लेकिन मेरो जिनको सास खतरा है। मेरे धम की वजह 


सा डि 
#7 भी *ाशथोगा देतो है 7)गह मेरे अंसूलाके खिलाफ है। अब भांग 
जाओ । 34840 /७50॥7 77 


पादरी बहुत बहुत पुक्या | घुमखहुत रहमदिल हो। लेबित 
में यहा ही क्या न रुक जाऊ | भाग॑नौर खामखाह दुश्मन 
पाया 7फी म्रीहछमाप्रद छाऊयाय! ।57: 07% 
फिगमारओ (एछिम्ाही से) छसे) यही रहने दो बुध तुम्ह इसब लिए 
पणा। शाप मिहेग्राए,दि्न सेवारामे घसी/णाएंगी। जाझआ।। 
फाणायी + मैं समी ज़ाछू प्री । फ्राफ़ 33, 67 या 
सिप्ताही' शाएमायते हुए)/सुमामेर> रवाह हो१ /मैंन कोशिश वी 
(वी हिजापहीडिखिय है ाह एकियी 
पा कसा व हो हां! मैं जमम मा सूँगी । (कंवरीन क्रेहैट से देवर) 
और तुमायह फ्राहिभा भोरेत्त गा हुट पहने कर कया बर 


ईब्ेटी 


पादरी 
इवेटी 


मा 


पस्विस 
मा 
स्विस 
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रही हो ? उतार वर फेंक दो । इसी वक्‍त | दिमाग चल 
गया है कया * दुश्मन सर पर आ रहा है। (उतार देती 
है।) तुम चाहती हो तुम्हे उठाकर ले जाए और रडी 
वना दें । और ली, जूते भी पहन रखे ह॑ जसे सोधी काबुज 
से चत्नी जा रही हो। अभी खबर लेती हू। (उत्तारती 
है।) 

खुदा की मार। ओो पादरी साहब ! जरा मह जूते उतारो, 
मैं अभी जाती हू । (गाडी में जाती है।) 

(चेहरे पर पाउडर लगाती आती है।) क्या कहा तुमने, 
कथोलिक आ रहे है। भेरा हैट कहा है ? भरे कौन इस 
पर कूद रहा था ? मैं अब यह पहन कर क्से जा सकती 
हूं। वह मेरे बारे मे क्या सोचेंग । मेरे पास जाईना भी तो 
नही । (पादरी से) मे कसी लगती ह ? पाउडर ज्यादा 
तो नही ? 

जी जी जीहा ढीक है। 

मेरे जूबे कहा है ? (कयरीन छूपा कर बठी है ।) 

मैं यहा छोडकर गई थी। कितनी शरमनाक बात है। मुझे 
लग पाव जाना पडेगा। (जाती है। स्विस चीज़ कश 
बाक्स के साथ आता है।) 

(हाथ रास से भरे हैं-- कयरोन से) राख लाई हू! 
(स्विस से) यह क्‍या है ? 

रेजीमेट का केश बावस 

फेक दा इसे । तुम्हारे खजाचीपन के दिन खत्म हो गए ॥, 
मेरी निगरानी में है ।(गाडो के. पीछ ज़ाता हैं ।) 


मा ,,जुपुना,अहजिबाहा तक को४ज्नाप्ाफ्हो-क़ हो पहचाने 
उत्यः ॥7झरश्रेग्रे ।(क्ृश्वरोज क्े्सदाासतत्तों हेए) कए.. पर 


टला मत ॥पो ड़ धूक्त कक जवलाजरकि । क्यामत 
से कम नही हो (क्हूदे हैं-+-दीये; का, ज़ाचज़ममे छुपा जद 
रखवा चाहिए दशे मे घुत्त सिपाही को खूबसूरत चेहरा 


स्विस 
मा 


मा 
पादरी 
मा 


मा 
पादरी 


मा 


पादरी 


नजर आया नही कि एक तवाईफ बढ गई दुनिया मं 7? 
सास तोर से सिपाही क्थ)लिक हो तो। हफ्तो तक हुछ 
नहीं मिलता। भोर जब मिलता है तो औरता पर टूट 
पड़ते हैं। वस काफी है । जरा दसू तो युरी नहीं लगती। 
ऐसा लगता है तुम कीचड म॑ लोटती रही हा। काप क्या 
रही हो ? कुछ नही होगा अब। (स्विस से) कटा वावस 
छोड आए ? 

मैंने सोचा गाडी में हो रख द्‌ । 

क्या मेरी गाडी मे ? खुदा वी मार तुम पर। पक बव-- 
कूफ हो। जरा मेरी नज्धर चूबे और हम तोनो फासी पर 
लटक्ते नज्ञ र आयें । 
कही और रख देता हू--या लेबर भाग जाता हू। 
तुम जहा हो वही रहो अब देर हो गई है। 

(कपडे बदलते हुए) या खुदा ! वह भडा ? 

खुदा की मेहर । पच्चीस बरस से यू ही जगा है । याद भा 
नही रहा | (तोप की आवाज बढती है।) 

र् टर गर् 

(तोन दिन बाद। सुबहु। तोप ग्रायय है। मा, स्विस,- 
पादरो, कथरीन खा रहे हैं।) 

तीन दिन हा गए । बेकार यहा बठा हू । हवलदार कितना 
मेहरबान था। कह रहा होगा--यह स्विस चीज़ कश 
बावस लेकर कहा गायब हो गया 

शुक्र मनाआ दुश्मनों को खबर नही हुई। 

मेरा क्या होगा ? पूजा भी नही कर सवता। घम ग्राय 
में लिखा हे अफरात से जुबाग बालतो है” लेकिन क्या 
मजाल जो मेरी जुबान से एक लप्ज भी निकला हा । 

एक अपना धम लिए बढा है, दूसरा का बानस। पता 
नही दोनो मे ज्यादा सतरनाक कौन है। 

खुदा का ही आसरा है अब तो ! 


मा 


ध्यादरी 


मा 


स्विस 


डर 


मेरा प्याल है इतनी वुरी हालत नही हुई अभी । वस रात 
की नींद मुश्किल से आती है। स्विस चीज़ नही हांता ती 
जरा आसानी होती | फिर भी मेरी चाल सफल रही। मैंन 
क्हा। मैं काफ्रो के खिलाफ हू । वह सर पर सीग। वाला 
स्वीडी है। मैने बताया, मैंन उसका बाया सीग देखा है। 
बह सवाल करते, मैं पूछती पवित्र मोमवत्तिया सस्ती 
कहा मिलती है। मु्के मालूम था क्थोलिक मोमबत्तियो 
को बडा मानत ह क्‍्यांकि स्विस चांज का बाप भी 
कथालिक था और इन रस्मा की खिल्ली उड़ाया करता 
था। उह यकीन तो पही जाया लेक्नि उ8ह एक वँटीन 
को ज़रूरत है इसलिए उहाने भा्लें बद कर ली हैं। 
शायद सब कुछ भल्रे के लिए ही होता है। हम कदी है । 
कदी तो वीडें मकोडे भी हैं। 

दूध अच्छा है । लेक्नि हमे अपनी स्वीटी भूख कम करनी 
पड़ेगी। हार जो गए है। 

कौन हार गया है ? जरूरी नही है, बडे लोगो की जीत 
था हार छोट लोगा की जीत या हार भी हो | कई बार 
ऐसा हुआ है बडें लोगो की हार छाटा वी जीत हुईं है। 
इज्जत चलो गई। क्या फक पडता है। लिवानिया म एक 
बार हमारा क्माण्डर बुरी तरह पिटा। अफरा-तफरी भें 
एक जानदार धांडी मेरे हाथ लगी | सान महीने तक मेरी 
गाडी खीचती रही । हम जीत गए भौर लूटमार का 
हिसाव हुआ । वापस वरनी पडी। जीत हा था हार। 
हम जसे गरीबो को दोना ही मह॒गी पडती है। सियासत 
में फसने की बजाय अच्छा हे, आदमी दलदल में फस 
जाए। 

(स्विस से) आओ ?! 

मुझे अच्छा नहीं लगता। हृवलदार अपन जवाना को 
तनछ्वाह कसे दगा ? 
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माँ 
स्विसि 


मा 


पादरी 


स्विस 
पादरी 


मा 


भगोडो को तनख्वाह नही मिलती । 
वह माग तो सफ्ते है । बह सकत हैं तनर्वाह नही मिलेगी 
ता हम भागेंग नही । वह हिलत से इवार वर देंगे। 
स्विस चीज़ तुम्हारी फज की पावदी स मुझे डर लगता 
है। मैंने तुम्ह ईमानदार बनन वा कहा इसलिए कि तुम 
ज्यादा चालाक नही थे। लेक्नि हद से मत बढो | मैं 
पादरी के साथ क्योलिक फटा जौर गाएत सेने जा रह 
हूं। इससे बढ़िया गोश्त सूघू कोई नहीं। इसके मृह मं 
आये पानी से मालूम हो जाता है गाश्त अच्छा है गा 
नही । मला हो उनवा, मेरी कटीन बाद नहीं की। 
व्यापार मं भाव पूछते है। धम नही। प्रोटस्टट पतलूनें 
भी कम सम नही होती । 
जब राहव ने कहा, ' शहर हो या गाव, सुघर भगत उनकी 
इफ्जत से रखेंगे । उस ववत धम गुरु ने वहा, * भिखारिया 
की ज़रूरत ता रहेगी । ” (मा गाडी मे जाती है) 
उसको कश-वावस वी फिकर है। अब तक तो उहान हम 
गाडी का हिस्सा समझ कर परवाह नहीं वी। लेकिन 
क्बतक ? 
मैं उससे पीछा छुडा सकता हू ! 
यह ता और भी ज़्यादा खतरनाक बात है। अगर वह दखः 
लें तो ? चारो तरफ उनके जासूस हैं। कल सुबह जहा मैं 
हलका हो रहा था, उसी खदक म॑ से एक बूंद कर वाहर 
निकला। भाडा फूट जाता | इतना अचानक हुआ यहू सब 
कि मैं दुआ पढ़ता पढ़ता रह गया। मरा खयाल है कि 
प्रोदस्टट को पहचानने के लिए चह उनका अहम 
परखाना सूधते हैं। जासूस उरा सख्त जान था ।एक जाख 
पर पटटी बघी थी। ; 
(टोकरी लिये आपती है )) शतान की खाला। पकडी गई 
आखिर | (ईवेट्ये के बूढ हाथ मे हैं।) ईवेटी के बूट ! 

+ 


पादरी 
मां 


जद 


तुमने उसे कह दिया ये दफीना&कौत[है ओर ये बूटी के 
पीछे पड गई। (टोकरी मे-डाल़ती है।), 

ईवंटो के जूता की चोरी-] जो. पृ के ..लिए इज्जत बेचती 
है, तुम मूठी खुशी वे लिए हल ठुस्छ कहा वा पुल हैं 
दो, अपनी इस मोरनो जप्ती ज्ञाल-की स्रभाल कर श्। । 


ये सिपाहियो के लिए नह्दी है, 

मुझे तो मारनी जैसी नही, लगरी ॥ 

अपने आपको बहुत कुछ समकूती दे जज कोई कहता है, 
अरे इस वेचारी को ता मेने देख. ही टी तो,झुके बहुत 


अच्छा लगता है।जव या प्र (२ धर की मुरत बन जाती है 
तो और भी अच्छी लगती डे -(स्त्निस से) 
कश बाक्स जहा है वही रहने ये और., अपनी बहन की 
फिकर करो, तुम्ही मेरी मौत कु से महा बनोगे। मैं परो 
की बोरी सभाल रखू ! (पाकूरी/क साथ जातो है। 
कथरीन प्लेटें उठाती हैं) /॥ ,उ्क 
दिन दूर नहीं जब जाप शा से धूप सेंक सरकेंग। 
(कथरोन पेड की तरफ चारा कर हू )) 
हा पत्ते पहले ही सूख (क़यरीत इशारे से 
शराब के लिए पूछती है।) दिशा 
नही, कुछ नही पीऊगा ! मैं ्यनरहा हैं” (रुक कर) 
मा कहतो है वह सो वही पाती। मुकेक्श यराक्‍्स ले ही 
जाना चाहिए। मैंने एवं जगह देखी है। समय आने तक 
उसे नदी के किनारे एक खोह मे ण $ छोड,गा। शायद 
आज रात को ही सूरज निकलते मा रेजोमेट तक ले 
जाऊ। तीन दिन में बहा तक भाग से होगे। हवलदार 
की आार्खे फट पडेंगी। हा. [चीज़ तुमने तो 
कमाल कर दिया । तुम पर यकीन गा कश वावस तुम्हे 
सौपा और तुम वो लेकर वापस गये कुश्रीन अब 
मैं एक गिलास पीऊगा ॥ 5 


ः 
॥श्य्य 


ध्क 


प० बाला 


मा 


(क्यरीन याडी के पोछ जाती है । उसे दो आदमी मिलते 
हैं। एम हृवलदार है। दूसरा भूककर हैट हिला कर सलाम 
करता है। उसको आंख पर पट्टो बधी है।) 

सुबह मुबारिक नौजवान औरत तुमन दूसरी प्राटस्टट 
रैजीमट वा कोई आदमो देखा है ? 

(घबरा कर वह बद्वाण्डी गिराते हुए भागती है। दोनों 
आदमी एक दूसरे को देखते हैं। स्विस चीन को देखकर 
छिप जाते हैं।) 

(चौककर ) अरे अर, ब्राण्डी गिरा रही हा--कक्‍्या हुआ 
तुमको--देखा तो सही, कहा जा रही हो ! तुम्हारी बात 
भेरे पल्‍ले नही पडती--जा भी हो, मैंन फँसला कर लिया 
है---अब जाना ही होगा। 

(उठ जाता है। क्थरीन हर तरह से उसे खतरे से आगाह 
करने की कोशिश करतो है। बहू उसे एक तरफ ढकेल 
देता है।) 

पता भी ता चले तुम चाहती क्या हा। जानता हूं तुम भला 
चाहती हो लेक्नि कह नही सकती। ब्राण्डी की फिक्र 
मत क्रो ज़िदा रहूगा और बहुत पोऊंगा। एक गिलास 
क्या होता है । (कद-बाइस गाडी से निकाल कर कोट में 
छिपाता है १) 

मैं अभा गया और ब्राया। मुझे रोकने की कोटिश मत 
करना, नही तो डाट दूगा । भला चाहती हौ--काश, तुम 
बोल सकती | 

(रोकने को कोशिश करतो है--माया चूम कर अपने 
आपको छुडा लेता है। वो आवाजें करतो इधर उधर 
भागतौडै--पादरी और मा आते है । उनको तरफ जाती 
है।) 

बया हों रहा है--यह क्या हो रहा है कथरीन ? सम्मलो 
ज़रा। विसी ने कुछ तुम्हे किया है? स्विस चीज़ कहा 
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है ? (पादरों से) खड़े मत रहो! क्थालिवा कडा लगा 
दा। (टोक्रो से कड़ा निकालती है। पादरी उसे लटकाता 
| 

गे से)केथोलिक जिदाबाद | 

सबर करो क्यरीन, बताओ क्‍या हुआ ? तुम्हारी मा 
समभ जाती है। वया ? वो हरामी वा विल्‍ला वश-वावस 
ले गया ? मैं उस बदमाश के कान उस्तांड दूगी। बालने 
की कोशिश मत करो । इतारों से बताओ तुम्हारा दुत्ते 
वी तरह बिलबिलाना मुझे अच्छा नहीं लगता | पादरी 
क्या साचेगा। वो ऐसे ही काप रहा है। एक आख वाला 
आदमी आया था ?ै 

एवं भास वाला आदमी जासूस क्‍या वो स्विस चीज़ 
को पक्ड कर ले गय ?(कथरोन सिर हिलातो है ।) 

अब गया वेचारा ! (बाहर आवाज़ें। दो आदमी स्विस 
चीज को लाते हैं।) 
मुझे जाने दो | मेर पास कुछ नही । मेरे वघे की हडडी 
क्‍या तोड रहे हो। मैं बेवुसूर हू । 

यही से गया है। यह इसके दोस्त हू। 

हम ? क्बसे ? 

मैं इनको नही जानता। मैं त्ता सिफ खाना खा रहा था। 
दस हेलर देने पडे ! मुझे बेंच पर बठे देखा होगा । नमवः 
ज्यादा था। 

तुम लोग कौन हो ? 

हम कानून के पावद शहरी है।इसन जो कहा है ठोक 
कहा है। इसन खाना खरीदा था और उप्रमे नमक ज्यादा 
या। 

तो तुम इसे नही जानते ? 

मै इन सवकपे क्से जान सकती हू, बताआ तो । म यह तो 
नही पद्धती, तम्हारा नाम क्‍या है। तम काफिर हो या 
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नही। मरा पसा ददें तो मरे लिए काई काफिर नही 
तुम हो क्या ? 
नही तो ! 

एक शरीक आदमी वी तरह वहा वठा था। एक बार भा 
इसन मुह नही खोता | हा खाना खान वे लिए खोला था ।- 
वो ज़रूरी था इसलिए । 

तुम किस खेत की मूली हो ? 

यह--यह मेरा बरा है। तुम्ह प्यास लगी होगी, थकान 
से पाव दुख रहे हाग। ब्राण्डी लाती हू ! 

ड्यूटी पर ब्राण्टी नहीं | (स्विस से) तुम कुछ उठाय हुए. 
थे। जरूर नदी के क्तारे छुपा दिया होगा। तुम्हारी 
कमीज हम+ उभरी हुई देखी थो ) 

तुम्हे विश्वास है, यही था ? 

तुमने किसी और का देखा होगा। हा एक आदमी था 
जिसने कमीज में कुछ छिपा रखा था। मैंने भी दखा था। 
मैं त। दूसरा आदमी हू || 

मेरा भी यही र्याल हू। कोई गलतफहमी जरूर हुई है । 
सभी को हो जाती है। मैं दिलेर मा हू । मेरे बारे में तुमने 
ज़रूर सुना हांगा। मुझे सभी जानते है। मैं तुम्हे बता 
सक्तो हू, यह शरीफ आदमी है। 

हम एक रेजीमेट का क्श-वाक्स ढूढ रहे हैं। जिसके पास 
वो था, हम उसे पहचानते हैं और दा दिन से ढूढ रहे हैं । 
और वह तुम हो । 

नही, मैं नही हू ! 

नही बताओग तो जान से जाओग, समझे | बताओ कहा 
है ? 

(जल्दी से) वह जवनी जान बचाने के लिए जरूर तुम्ह देः 
देगा | यह भी कह देगा हा है मेरे पास य रहा। ठुम 
ताकतवर हो ना । यह वेवदूफ नही है। मुह से फूटा तो 
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सही बुदू ! दृवनदार तुम्हे एक मौका दे रहा है। 
स्विस मर पास न हा ता क्‍्यां करू ?ै 
हवलदार घला मरे साथ--हम निकलवा लेंगे ! (ले जाते हैं) 
मा (चोजखते हुए) वह तुम्हे बता देगा--वह बेवकूफ नही है ॥| 
उसके कथे की हड्ली मत तोड देना। (उनसे पीछे 
जातो है) 


>< जद ८ 
(उसी शाम ! पादरो और कथरीन गिलास धो रहे है और 
चाक्‌ पातिद् फर रहे हैं ।) 

पादरी धमकी तारीस में लोगो के ऐसे पकडे जान के किस्से 
कम नही है । खुदाबद क्रीम, मुक्हूस बाप वा एक 
बिस्सा भुझे याद झा रहा है, एक गीत है उसके बारे 
में 


गीत 


दिन का था पहला पहर 

तब बजा खूनी गजर 

सीधे सादे इक मसीहा का दिया खूनी करार 
हाय रे किस्मत की भार, हाप रे क्स्मित की मार 
बुत परस्त पिलाठ के आगे खडा उसको क्या 
सामने आधी के जस थरथराता इक दिया 
पिलाद तो ठहरा नही पाया उसे कुसू रवार 

कोई वजह मिल न पाई के बने वो गुनहगार 
इसलिए भेजा मसीहा को हेरोडस के हुजूर 

वो बरेंगे फसला खुद देखकर इसका कुसूर 

दिन के तीजे पहर ने डाली मसीहा पर नजर 
जसे इक जल्‍मी परिदा या हो पतकर का शजर 
ताज काटो का था सर पर सर था खू से तर बतर 


ऋस उठाए चल रहा था मौत की काली डयर 
छह बजे नगा उसे बरवे चढाया त्रूंस पर 
जिस्म ज़रुमो था दुआ म पर झुका था उसका सर 
दिल का दहला द वा मज़ र था मगर सब हस रह 
भ्ूस पर लटके वशर पर फब्तिया थे कस रह 
एक इसाँ वे लिए इसान का एसा मज़ाव' 
डूबते सूरज का दिल तब हा गया था चाक्चाव 
नौ बजे, छोडो मुझे, बोला मसीहा चीखवर 
बंद उसका मुह किया सिरके का कपड़ा दूसकर 
मर गया आखिर मसीहा रह गए थे लब खुले 
फ्ट गई धरती की छाती मदिरो के दिल हिंल 
कप उठठी थी चटानें इस घिनोने काम पर 
रात को आखें भी नम थी जादमी के नाम पर 
हडिडया भी तोड डाली जालिमो ने रात को 
जुल्म वी हद नोच डाला लाद के इक हाथ को 
टूटे बाजू से बहा कुछ खून था बुछ पानी था 
ज़ालिमो के वास्ते मज़मून था कहानी का 

मा (आते हुए) जिंदगी या मौत का सवाल है। लेविन 
हवलदार अभी भी हमारी सुनगा। उसे यह पता नहीं 
लगना चाहिए कि यह हमारा स्विस चीज ह। नही ता वह्‌ 
समझ जायेंगे हमने उसकी मदद को है। पेस वी ही तो 
बात है । लेकिन पैसा कहा से आयेगा । दिटा नही आई ? 
रास्ते में मिली थी। एक बूढे करनल के साथ थी। शायद 
वह उसे कटाव खरीद दे ! 

शादरी तुम गाडी बेच दोगा ? 
मा हवलदार को देने के लिए पसे कहा स लाऊ ? 
शादरी जिदावसे रहोगी 
मा कुछ क्लूगो। (एक बूढे करमल के साथ ईवेटो जाती है।) 
ईवेटी. (मा को गले लगाकर) प्यारी दिलेर मा से फिर 


मा 
ईवेटी 
कनल 


मा 
ईवेटी 
मा 


कनल 


ईबेटी 


कर्नल 
भा 


ईबेटी 


श्र 


मुलाकात । (घीरे से) उसन इनकार नही किया। (अचे) 
यह मेरे दोस्त है---मरे कारोबार के सलाहकार है। मैंने 
सुना है तुम गाडी बेच रही हो | हालात कुछ ऐसे है इसे 
खरीदने के बारे मे साच रही हु 
मैं इसको गिरवी रखना चाहती हु । बेचना नहीं। एसी 
कोई जादी भी नहीं । लडाई के दिना मे ऐसी दूसरी गाडी 
बहा मिलेगी ? 
(निराश) सिफ गिरवी ? मैं समझती थी तुम बेचना 
चाहती हा। मुझे व।ई दिलचस्पी नहीं। (करनल से) 
तुम्हारा क्या रयाल है जी ? 
तुम ठीक हो मेरी बुलबुल 
गिरवी रख सकती हू । 
मेरा र॒याल था तुम्ह पसे की जरूरत है। 
(मजबूती से) जरूरत तो है। लेकिन इसकी इस तरह 
बेचने वी बजाय दूसरी पेशकश का इततज़ार करूगी। 
गाडी से हमारी रोटी चलती है। ईवटी---तुम्हारे लिए 
यह एक खूबसूरत मौका है। कौन जाने फिर कब तुम्ह 
दूसरा काराबारी सलाहकार मिले ! 
लेलो! लेलों 
मेरे दोस्त का स्यात् है, मुझे ले लेना चाहिए। लेक्नि 
यह सिफ गिरवोी रखने के लिए है तो मेरा इरादा क्रूर 
दूसरा है। क्या ख्याल है, मुर्के खरीद लेनी चाहिये ठीक 
हैन? 
ठीक है मेरी क्बुतरी, ठोक है । 
फिर तो कोई बिकने वालो चीज दूढो। वक्‍त थाने पर 
शामद तुम्हँं मिल जायें, जगर तुम्हारा दोस्त हफ्ता -दा 
हफ्ता साथ घूम सके ता काम वी चीज़ मिल भी 
सकती है। 
हम कसी चीज़ की तलाश में घम भी सफ्ते है। मुम्फे 


च्््ड 


क्नल 
ईवबेटो 
क्नल 
ईवेटी 


मा 
ईबेटी 


क्नल 


ईवेटी 
कूनल 
ईवेटी 


कनल 
ईवेटी 
कनल 
ईबेटी 


घूमना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे साथ घूमन में बहुत 
मज़ा आता है । 
सच्च ? 

बहुत पज़ा आता है। 

सच्च ? घूम सकती हो ? 

तुम पसा ला सको ता तुम कब तक पसा वापस वरना 
चाहती हा ? 

दाहप्तोम शायद एबम ही 

मेरा मन नही मान रहा ऐजी दुछ कहो ता 

(फनल को एक तरफ ले जातो है ।) 

घबराओ नही उसका बेचनी हो पडेगी। वह लेफ्टीनट । 
बह सुनहरे बाला वाला तुम जानत हो उसे। वह मे 
रुपया उधार देगा। वह मेरे लिए पागल हो रहा है। 
कहता है मुक्के देव कर उसे कसी बी याद आ जाता है । 
तुम्हारा क्‍या ख्याल है ? 

अरे वो उससे वच कर रहना। वह अच्छा नहीं है। 
मौके का फायदा उठायेगा। मैंने जो तुमसे बहा है कुछ 
खरीददूगा कहाहैन? 

तुम्ह खरीदने नही दूगी । 

खरीदन दो न | मेहरवानी होगी । 

अच्छा आप कहते हैं वह लेप्टीनेंट मौके का फायदा 
उठायेगा तब ता आपको इजाजत दनी ही पडेगी। 

मरा भा यही ख्याल है। 

ता फिर आपको इजाज्ञ त है। 
शाबास मेरी बुलबुल । 

(मा के पास आकर) मेरा दोस्त कहता है ठीव ह। एक 
रसीद लिख दो । दा हफ्ते गुजर जान प्र गाडी मरी हा 
जायेगी। सब चीज़ा समेत । मैं एक बार गिनती क्सगी। 
दो सौ गिल्डर ईमवशवार कर सकते है। अक्नेलसति) तुम 


ऋर्नेल 
मा 


ईवेटी 


मा 


ईवेटी 
मा 


इंबेटी 


पादरी 
मा 


पादरी 


मा 


पादरी 


कक 


५ 


कैम्प म चलो। मैं आतो हू । देखना पडेगा, गाडी से कुछ 
भायद न हो जाए। 

ठहरो मैं तुम्हारी मदद करू ? जल्दी आना मेरी 
क्बूतरी (जाता है) 

ईवेटी ईबटी २ 
जूते वहुत कम रह गये हैं। 
ईवेटी, गाडी तुम्हारी है या वहीं। यह सव देखने कत वक्‍त 
नहीं है। तुमने कहा था हवलदार से स्विस चीज के लिए 
बात करोगी ? एवं मिनट भी जाया मत बरी । एक घढ़े 
तक' वह कोट भाशल के लिए पेश होगा । 

यह क्मीज़ें एक बार गिन लू 

(स्क्ट से पकड कर नोचे सोचते हुए) डायन कही की । 
स्विस चीज़ वी जान जा रही है) यह मत बताना पसा 
क्सिने दिया है। तुम यह कहना, वह तुम्हारा प्रेमी है। 
नहीं तो उसको मदद वरने के लिए हम सब घर लिये 
जायेंग। 

मैने एक आस वाले दी भाडिया म' मिलन के लिए कहा 
है १ बह आमे बाला होगा । 

पूरे दो सो मत द देना। ठेढ सी काफी रहेगे। 
पसा तुम्हारा नही हैं। इसलिए इस मामले में ठाग मत 
अडाओ तो अच्छा है । तुम पर आच नही जायेगी। 
(ईवेरो से) अब भाग जाओ । सौदाबाजी मत करना । 
उसको जि दगी खतरे म॑ है ।(भगाती है ।) 

कहना तो नहीं चाहता पर ठुम गुज्जारा क्से करोंगी ? 
वेकार का बाफा यह बेटी भी सर पर है। 

मैं क्श वाक्स पर आस लगाये बढठी हू। उससे गरिरवी 
छुडवाउगी। 

तुम सोचती हा, वह मान जायेगी । 

गर ज्मके फायर हो उान है। मैंटो सौ टगी आर मम 


ईवेटी 


मा 
ईवेटी 


मा 


गाडी मिलेगी। वह जानती है वह बया बर रही है॥ 
पनल हमेशा उसके चक्‍्वर मे नहीं रहेगा। कथरीन 
जाओ | चक्मव पत्यर से चाकू साफ़ बरा। और तुम भी 
ईमा वी सूति मत वद रहा) चलते फिरते नज़र आओ 
और बह गिलास माफ करो । पच्चास सवार आज रात 
यहा हंगे। और तुम बहोगे तुम्ह बड़े रहन वी आदत 
नहीं है। ' हाय मेरे पाव | गिरजे मे बसी मुझे ऐस भागनाः 
नही पडा। ' मेरा ख्याल है वह उसे छाड देंग । और खुदा 
बा छुक्र करो, वह रिश्वत ज़ेते हैं। भेडिय नहीं हैं-- 
इंसान हैं और दौलत गे दीवान। महरवानी खुदा 
की रिश्वतखारी इसान की इस धरती पर ऐस ही 
उसका हुबम चलता है । घरती पर भी और स्वग मे भी । 
रिश्वत ही हमारा आखिरी सहारा है। जब तब रिश्वत 
है जज मेहरवान रहंगे भर हो सकता है निर्दोप बेचारे 
भी बच जाए। 

(भागती आतो है।) जल्दी करो, वह दो सौ में माना 
जायगे। एक पल में पासा पलट जाता है । एव आख वाल' 
को अभो कनल के पास ले जाना चाहिए। उहूने उससे 
उगलवा लिया कि उसके पास कंद-वावस था लेकिन जब 
उसने उसको पीछे आते देखा तो नदी म फेंक दिया । वह 
तो गया। मैं भाग कर कनल से पैसा ले आऊ ? 

कैश-बाक्स गया ? मुझे दो सौ कहा से मिलेंगे ? 

तुम सोच रही थी कश बाक्स से लोगी। मैं तो डूब गई 
थी। कोई उम्मीद नही दिलेर मा। अगर तुम्ह स्विस चीज 
चाहिए। तुम्ह कीमत चुकानी पडेगी। या मैं सब कुछ 
छोड दू और तुम झपनी गाडी अपने पास रखो । 

बिललाने की ज़रूरत नही। मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। 
गाडी तुम्ह मिलेगी। घुम्हारी हो चुकी है सतरह बरस 
तक मेरे पास थी । सब कुछ इतना अचानक हुआ है। एक 
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मिनट मुझे सोचने के लिए चाहिए। मैं क्‍या कर सकता 
हू ? मैं दा सौ नही दे सकती। मुझे सौदेवाज़ों करनी 
चाहिए थी । मेर पास भी तो कुछ होना चाहिए, नही तो 
कई भी ऐरा गरा मुझे ठोकर मार फ़र चलता बनंगा। 
जाजो, उनसे कहो म॑ एक सौ बीस दूगी। नही तो मामला 
खतम समझो | गाडी ता फिर भी चली जायेगी। 
मुझे पता है वह नही मानेंगे । एक आख बाला जरदी में 
हैं। वह हर वक्‍त मुड मुड कर देखता रहता है। उनका 
पूरा दा सो दे देना अच्छा न होता ? 

(उतावली मे) मैं नही दे सकती | मैं तीस बरस तक काम 
करती रही हू। वह पच्चीस बरस को हो गई है जौर 
शादी नही हुई। मेरा पीछा छाडो ! मै जानती हू मैं क्या 
कर रही हू। एक सौ बीस नहीं ता वात खतम 

जमा तुम कहो | तुम बेहतर जानती हा। (भाग जातो 

है।) 

(मा आहिस्ता-आहिस्ता पीछे जातो है। पलट कर देखे 
बिना क्थरीन साथ बढ कर चाकू साफ करने लगती 
है।) 

गिलास मत तांड देना। यह हमारे नही हैं। ध्यान स 
काम करो | हाथ मत वाट लेना। स्विस चीज़ ना 
जायेगा। ज़रूरत पडी तो दो सौ दे दूगी । तुम्हारा भाई 
मित्र जायेगा। अस्सी गिल्डर से हम कोई छक्डा भर लेंगे 
और फिर पारोवार गुरू करेंगे। एक गाडी जान से 
दुनिया खत्म नही हो जायेगी। वयामत नही आ जायगी । 
वाईवल में लिखा है “खुदा ज़रूर देगों ।” 

मैंने कहा ना। अपनी चाच वाद रखो । 

(खामोशों से चाकू साफ करतें हैं अचोर्॑क कपरोन रोतो 
हुई गाडो के पोछे भांग जांदो हैं। ईवेटी भागतों हुई 
आतो है ॥) 


श्र्ष 
ईवेटी 


मा 


ईबेटी 


मा 


हवलदार 


मैंने वह था बह नहीं मानेंगे । एप आस वाजा उसी वक्त 
बात सत्म बर रहा था। उसने वहा, वाई फायदा नहीं। 
अभी नगाडे वी आवाण हागी जिसका मतलब होगा 
फसला हा गया। मैंन एक सो पचास तय कहा । वह बुत 
बना रहा | वडी मुश्किल से उसे राप बर जाई हू। 
उस बहा में दा सो दगी। भाग वर ाआ । 
(भागती हू। मा बठतो है। परामोशी। पादरी गिलास 
साफ फरने से रुक जाता है ।) 
मरा स्याल है मैंने सौदेवाजी ज़रा ज़्यादा ही की है । 
(दूर नयारई्ड की जावाज़ । पादरों सडा होकर पीछे फी 
तरफ जाता है। मा वढो रहती है। अधेरा होता है। फिर 
रोशनो होती है । मा हिली नहीं ।) 
तुमने >पननी सौदेयाज़ी का फल पा लिया न ? रखो अपनी 
गाडी अपने पास । ग्यारह गोलिया लगी हैं उसयो। पता 
नही मैं क्‍या तुम्हारी परवाह करती हू । तुम इस काविल 
नही हा | मुझे पता चला है, उनका रयाल है क्या बॉक्स 
नदी म नही । यही है। और तुम्हारा भी इसम हाथ है। 
शायद वह उसे यहा लाएगे। यह देखेंग कि तुम उसे देख 
कर रो देती हो या नही ! उसे मत पहचाना नही तो हम 
सब मारे जाएग। और यह भी वता दू वह पीछे पीछे जा 
रहे हैं। मैं क्थरान को दूर ले जाऊ ? (मा न का इगारा 
करती है ।)वह जानती है ? य्यायट उसने नगाडा सुना ही 
न हो। या मतलब न जानती हो । 
वह जानती है---उस ले आओ | 
(ईवेटी कगरीन को लाती है! यह मा क पास खडो हो 
जाती है। मा उसका हाथ पकड लेती है। दो आदमी एक 
स्ट्रबर पर चादर सें ढकी कोई चीज लाते हुँ । उनके साय 
ह॒वलदार है। स्ट्र चर नोचे रखते हैं ।) 
यह एक भादमी है । मालूम नहीं वौन है। रिवाड ठीक 


९ 


श्गठ हे लिए उगरा वास हज हरा इशरो $ै। उसने 
का खापा पाता था। दा--याप सम सारा 
#फघायता #43 (सो द्वदार एरतो है) 

मद से जुमा “यु खाता खरीहा से पाव मरी यही 
#गा (मां दरार शर्तों ह १) 

अटाभा इम थे साथगा पाते गह्द में पर द।। हगयाया 
या दा, पारिस | । है। 

(चहलजाव है )) 


मा 
मुद्दी 


फौजी 


सीन चार 


(दिलेर मा अहम समनौते का गोत्त गातो है।) 
(आफ्सिर के तम्यू के पास (बाहर) मा इगत़्ार करः 
कर रहो है। एक मुर्ती भाकता है।) 

मैं तुम्ह पहचानता हू। तुम्हारे साथ एक प्रांदस्टाट 
खज्ाची था। तुमन छुपा रखा था। बहतर है विक्षायत 
मत बरना । 

क्यों न करू | मैं बकुसूर हू । यू ही चली गई ता मतलब 
होगा मरे दिल मे चोर था। उहाने क्रिपानो सं मरी 
गाडी के चिथडे उडा दिए। ऊपर से पाच हैलर जुरमाना 
मागने लगे। 

तुम्हारा भला इसो में है, अपनी चोच बद रजो। हमारे 
पास ज़्यादा क्टोन गाडिया नही है। इसलिए हम तुम्हं 
ध घा वरने देंग। खास तौर पर अगर दिल म चार रसा 
और कभी कभी जुर्माना देती रहो। 
मैं शिकायत पेश करूगी। 

जसी तुम्हारी मर्ज़ो । कप्तान साहिब को पुरसत होन तक 
बठो रहो । (तम्बू में जाता है।) 

(तेजी से आता है।) ऐसी वी तसी कप्तान की । कहा है 
वह कुतिया की झौलाद । मेरा इनाम हडप कर शराव और 
रडिया पर खच कर रहा है। मैं उसकी टार्गे चोर दूगा । 


ढा फौजी 


फौजी 


न्फोजी 


मा 


६६ 


(उत्तरे पीछे आकर) 4रवास बाद क्रो | अमी वडियो में 
जकडे नज़र आजोग। 
वाहर निक्‍ता। डाक रही क॑। तुम्हारा हडडी पसली 
एक वार दूगा। मैंने अकेले तर कर नदी पार वी और 
इनाम की रकम ये हटप उर गया । मे >पन लिए एक 
बीयर भी नटों खरीद सकता। तिकता वाहर, तुम्हारे 
टुकड़े न कर दू तो नाम नही। 
मुक्ददस वाप यह अपने जापका तवाह कर लेगा। 
मुझे जान दा नहीं ता तुम्ह भी ढेर कर दूगा । जाज फ्मला 
होकर रहगा। 
मैंते एश वार क्नल का घांडा मरने से पचाया था। ब्योई 
इनाम नछो मिला । जवान खन है। नई भरता ह । 
जान दा इसको । यह कुत्ता ताह नहीं दिय दाद का 
रखोग | इनाम मागन म क्या बराई है ४ नहीं ना नाम की 
क्या जरूरत ? 
जाम पे जाम चढाय जा रहा (्‌ ।वुद्र मदर डा# हो। 
सैत महनत बी है। इनाम चाहिए ॥ 
मेरे अपर मत चिल्लाआ नाजहन समेत प््ी मसी- 
बरतें हू। जावाज भी ज़रा दीनी टली-क्ल्यनर के आने 
पर जल्रत पडेगी। यही अिन्‍्लने उठे हा दता बैठ 
जाएगा--जौर जय इृप्ताज गया नए नमक मठ के 
आवाज़ नही निकदरती > इक वेचाए हम ब्ररियों में 
जक्डन वी खशा ह# *( नक्ीण। चडटट छवि स्पार रे 
तक घोख नहीं पे वशजाई सादा जताई 
उसके वाद जारी राजा सतला दच्तय है मो 
ही थल्ा व चट-55 2 | 
मैं एक ही था काननी ह आज सका न 





नल हाल | है ता छठ 
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श्र 


मा 


फौजो 


मा 


फौजी 


मा 


फौजी 
मा 


मार दूपा ) 
मैं समझ गई हू तुम भूमे हा । पिछते ही बरस तुम्हारे 
बमाण्डर न लूट का हुक्म दिया था। तुम लोग लूट मार 
करते हुए वाजारा मे निकल कर खेता में आ गए। फ्सल' 
कूचली गइ। अनाज बर्बाद हा गया । उस समय अगर 
क्सी वे पास दस गिल्टर हाते और मरे पास वेचन वे 
लिए जूते ता मुभे दस गिव्डर मिल गए होते। फ्सल तो 
खत्म हो गई और क्माण्डर को इधर फिर जान की उम्मीद 
नही थी। लेक्नि बह यहा है और भुसमरी भा है। मे 
तुम्हारा गुस्सा समझ सकती हू । 

तुम वेकार वेडवडा रही हा। मैं वेइमाफोी वरदाश्त नही 
कर सवता। 

ठीक ह । लेक्नि कय तक । कब लक ? बड़साफी बर्दाश्त 
नही होती ? एक घटा या दो घंटे ? तुमन अपन झाप से 
अभी तक नही पूछा--पूछा है क्या ? जौर जरूरी बात 
भी यही है। वंडिया म जक्डे जाना बहुत बही मुसीबत है 
ख़ास तौर पे जब तुम पिया म जक्डे जान व बाद फ्सला 
करो कि तुम इसाफ चाहत हा। 

पता नही मै तुम्हारी बस़्वास क्यों सुन रहा हू। बेडा गंवा 
हो कप्तान का बहा है वह ? 

तुम जानते हो मैं ठीज कह रही हू। इसीलिए सुन रहे 
हो । तुम्हारा गुस्सा अभी से ठडा पड गया है। थोड़ी देर 
का था। गुस्सा देर तक रहा चाहिए था लेक्नि एसा 
गुस्सा ढहा मिलेगा 

तुम्हारा मतनव है इनाम मायना ठोक नही है ? 

वया सही ? सैंन ठा यह कहा, तुम्हारा गुस्सा बहुत देख 
तक नही रहगा। जफ्सोस इस बात वा है तुम गुस्स म 
कुछ कर नहीं पाआग । जगर तुम्हारा गुस्सा ते हाता, 
मैं तुम्ह और बढावा दती । मैं तुम्ह उसवे टुवडे करन के 


बूंढा 
फौजी 


श्र 


लिए कहती | लेक्नि तुम उसके टुक्डे कर ही नही सकते । 
तुम्हे अपनी टागा के बीच दुम महयूस ही नही होती तो 
बहने का फायदा हो क्‍या ? तुम वहा खडे रहोगे और 
कप्तान मनमानी करता रहेगा । 

तुम ठोक कहती हा । यह तो पागल है। 

ऐसा ही सही--देख लेना, मै उसके टुकड़े करता हूया 
नहीं। (तलवार निकालता है।) 

वह बाहर जाएगा, मै उसे काट कर रख दूगा । 

(राक दर) कप्तान साहब अभी जाते वाले है। (फौजी 
अदाज मे) बैठ जाजो | (फौजी बठता है ।) 

और वह बठ गया। देखा--मैंन क्या कहा था ? तुम बठे 
हुए हो । वह हमारी रग रग पहचानते है। उनको मालूम 
है, कसे काम निकलवाना चाहिएं। बठ जाओ और हम 

बठ गए। बठने में काई बगावत नहीं। फिर खड़े मत 

हांगा। जसे पहले थे बसे तो कभी भी खडे मत हाना। 

भेरे से शरमाने वी जरूरत नही | मैं तुमसे वेहतर नही हू 

हम सर उठा कर नही चतते--ध थे के लिए अच्छा नहीं 

हांगा । सुनो--मैं तुम्हे 'अहम समझौता” दे बारे में 

बताती हू-- (गाती है।) 


गीत 


वा दिन थे जवानी के जमाना बहार का 

खुद अपनी हुस्न मै से मुझे ही खुमार था 

मैं एँगी गरी न थी कि दुनिया की करू फिक्र 
सारा जमाना करता था सी रत का मेरी जिब्र 
हर शख्स लिखा करता है खुद अपनी ही तकदीर 
कासून कायदो का न हामी मेरा ज़मीर 


श्ढ 


पर एक चिडिया छत से जो बठी थी वोल उठी 

साल और एक दा की राह देख वावली 

होना पडेगा तुझका भी उनके ही हमकदम 

आएंगे साथ लेके वो बाजो वी घधमाधम 

सब लडखडान लगा वो दझ्ाए, मेरे खुदा 

मालिक मेरे मुसीबता से तू ही भव बचा 

थोडे दिनो के बाद ही मुझको भो झा गया 

कडवाहटा के बीच भी जीने का कायदा 

बसे तो ज़रूरी थे और भी बहुत से काम 
बच्चो की देस भाल रोटियो के वढते दाम 

जब काम निकल जाए तो फिर पूछता है कौन 

तब लात घूसे मिलते हें सहती हू रह के मौन 

फिर वही चिडिया छत पे जा बठी थी वाल उठी 

ले ग्रव तो एक साल भी रहा न बावली 

होना पडा था उसको भी उनके ही हमक्दम 

चल पड़े साथ लेके वो वाजा की घमाधम 

सब लडखडाने लगा वा आए मेरे खुदा 

मालिक मरे मुसीबता से तू ही अब बचा 

देखा है मैं आदमी को छोडते जहा 

क्‍या हाथ आया क्सिवे वरू कसे मैं वया 

चिद्दत हो तो अपना लो योगी वा रास्ता 

छोडो भी, देखो ऊत्ा से कितना है फायदा 

उनके लिए तो आसा है परवत भी उठाना 

मुश्विल है यहा घास वी इव टोकरी लाना 

वा एक चिडिया छव पे जा बठी थी वोल उठी 

साल और एक दो की राह देख बावली 

होना पडेंगा सबको ही उनके ही हमकदम 

चल देंग साथ लेके वो बाजा वी धमाधम 

सब लडखडान लगा वा ब्ाए मेरे खूटा 


मा 


फौजी 


समा 


हद 


मालिक मेरे मुसीबता से तू ही भ्रव बचा । 

इसीलिए कहतो हू जगर तुम्हार गुस्स मे दम हंता 
तलवार खौचे सडे रहो। अगर जरा भी कम है तो चुप 
चाप चलते वनो। 

भाड में जाआ तुम सव। (जाता ह॒बूढा पीछा करता 
है।) 

बप्तान साहव आ रह है । शिकायत पश वरा 

मरा इरादा बदल गया है। मैं शिवायत पंश नहीं कर 
गहो हू ' (जातो है। मुग्गी सर हिलाता देख रहा ह।) 


मा 


प० सि० 


पादरी 


सीन पाच पि 


(दा बरस घाद । जग और इलाको में फल गई है। गाडी 
चलते चतते पोलण्ड, भोराबिया, वावेरिया, इटली और 
फिर बाबेरिया से गुजरती है। १६३१ दिलेर मा को 
चार फौजी कमीजो से लिपज्चिग में टिल्‍ली की फतह की 
कौमत च्‌ कानी पडती है।) 

(जग से बरबाद गाडी गाव मे खडी है। दूर फोजी बाजे 
की आवाज़ दो सिपाही काउटर पर पड हैं। दिलेर मा 
और कथरीन उनको देख रही है। एक फौजी के क ध पर 
फर बा कांट है।) 

क्या कहूं। | कीमत नही चुवा सक्ते। पसा नहीं तो ब्राण्डी 
नही | वह फतह वे वाजे तो वजा रहे है। जवाबा का 
ताखाह भी तो दें । 

मुर्य ब्राण्डो चाहिय ! मैं लूट के लिए दंर स पहुचा। 
क्माण्डर की सरासर बदमाशी है! उसने छूट क लिए 
सिफ एक घटे वा समय दिया। पहता है मैं जालिम नहा 
हू । लगता है उस खरीद लिया है । 

(लडखडाता आता है।) हत्रेली मभौर भी है। किसाना 
का परिवार। मरी मदद क्रो कोई | मुझे कपड़ा चाहिए । 
(दूसरा सिपाही उसके साथ जाता है। क्थरीन माँको 
कपड़ा निकात कर देने के लिए उक्सातो है।) 
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ध्७ 


मेरे पास नही है। मैंते अपनो सारी पटिट्या रेजोमट वो 
बच दी ह। मैं उनके लिए उपनी जफ्सरा वाली क्‍्मीजें 
नही फाडगी। 
(पद कर) मैंते वहा मुझे कपड़ा चाहिय। 
(कथरीय को गाड़ी में जाने से रोकते हुए) नहीं है । 
उनके पास कुछ है नही और बह देंगे भी नही । 
(औरत से जिसे उठा बर ला रहा हे। ) छुम लाग गाला- 
बारी में बाहर क्‍या रह ? 
हमारे खेत 
सांचो यह लोग कभी कोई चीज जान देंगे ? और कीमत 
मुझे चुफ्ानी पडेगी। ठीक है. मैं तो नही चुकाऊगी ! 

ह प्रांटस्ट ट हैं। लेबिन यह प्रोटस्ट-ट क्यो है ? 
प्राटस्ड ट या कैथालिक हान से क्या फक पडता है। सप्से 
बडी बात है उनके खेत गये । 
यहें प्रोटस्टटट नहीं--क् थालिक हं ! 
गालाबारी बे! समय हम चुनाव नही कर सकते। 
(पादरी के साथ आते हुए) मेरा बाजू गया। 
क्पडा कहा हे ? (सब सा दो देखते हैं। वह हिलती नही 

| 

हर सकती । और सब कुछ जो देती हू । टक्‍्स ड्यूटी, 
घूस । (कथरीन एक बोड लेकर मा को घमकातो है) 
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फेंक दा--नही वो 
अभी सबक सिखाऊगी---पागल कही की। मैं कुछ नही 
दूगी। मुझे अपनी फिवर भी तो है ।(पादरी उसको उठाता 
है। ग्राडो से कमीज़ें निकाल कर पटिट्या बनाता है) 
मेरी कमीजें मेरे अफ्सरा वी क्‍मीजें (मक्तन से एक 
बच्चे के रोने की आवाज़ आतो है।) 

बच्चा अभी तव वही है। (कथरीन भाग कर जाती “) 
(औरत से) रक जाओ--वह ला रही है! 
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उसे रीको | मकान की छत गिर जायेगी। 

म वहा वापस नही जाऊंगा । 

(दोनो तरफ ध्यान है) जरा आराम से---मेरा कपडा 
कीमती है । (ट्ंस-पर सिपाही उसे रोकता है। कथरीन 
बच्चे को खड॒हर से बाहर लाती है।) 

बढा लो बोफा एक और बच्चे वा ! बहुत खुश हा रही 
होगा । अभा दे दा इसकी मा का नही ता इस लन वे लिए 
घटा तुमसे भंगटा करना पडेगा। वहरी हा क्या ? 
(सिपाही से) 

यहा खडे मुह क्‍या बना रहे ह'ं। जाअ। उनको वाजा बद 
करने के लिए कहो । उसके बगर ही हम उनकी फ्तह की 
खबर मित्र गई है! तुम्हारी फ्तह से मरा घाटा हां घादा 
है । 

(पदूटी बाधते हुए) खून बह रहा है। (क्थरीन लोरी 
गुनगुनाते हुए बच्चे को खिलातो है।) 

इस तबाही बरबादी म॑ उसे बुलबुल की तरह चहकना सूभ 
रहा है। बच्चा दे दे। मा का ! (पहला सिपाहो बोतल 
लेकर भागने को कोशिश मे है ।) 

खुदा की मार तुम पर हरामखोर | बोतल उडा कर एक 
जौर जीत बढाना चाहते हो । माल निकाला, माल | 

मरे पास कुछ नही है। 

(फर का कीट छीन कर) यह कोट यहा छाड दा। फिर 
लुढ का माल तो है ही । 

अभी भी काई थ दर है ! 


पादरी 
मा 
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(बाबेरिया के इनगोलस्टड शहर में दिलेर मा हारे हुए 
कमाण्डर दिल्‍ली के जनाज़े पर हाज्ञिर है। जगी हौरी और 
जग के वक्‍त के बारे मे बातचीत होती है। पादरी बेकारी 
को शिकायत करता है। कथरीन को लाल जूते मिलते है। 
१६३२) 

(क टीन के तम्बू का भीतरी हिस्सए। पीछे एक काउटर 
बारिश | दूर मातमी धुन तथा नगाडे की आवाज़ । पादरी 
और सुशी चौसर खेल रहे हैं। मा और बेटी हिसाब 
किताब कर रहो हैं। 

जनाजा उठने ही वाला है। 

अफसोस होता है कमाण्डर वी क्स्मित पर--बाईस जोड़े 
जुरावें और ऐसी मौत ! कहते है मद था। खेता पर 
धुध छाई थी। उसी का दोप है। क्माण्डर दूसरी रेजीमट 
में गया और उनको अत तक लडन के लिए ललवारा। 
वापिस आ रहा था। धृध म भटक गया। पीछे मुडत की 
बजाय आग बढ गया । भरी लडाई में एक गोली से भिड 
गया--चार लालटेनें वाका रह गई है । (सोटी को 
आवाज्ञ ! माँ काउटर तक जातो है । सिपाही से) 

शाम की बात हैं। तुम कमाण्डर के जनाजे से कनी क्तरा 
रहे हो । (शराब देती है) 
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जयाजे से पहले उहपसा नटी बाटना चाहिय था। जब 
सभी वहा जान वी वजाय नश म घृत्त हा रहे हैं। 

तुम् भी ता वहा हाना चाहिय था । 

मैं यारिय को वजह स रत गया । 

तुम्हारी बात और है। बारिय स तुम्दारी वर्दी खराब टो 
जायंगी। सुना है उलहान गिरणा भ घटिया बजान वी 
बाशिश्ञ वी थो जेकिनि उस कक्‍्माडर वे हक्म स सब 
गिरजे बद वर दियगय थे ! बंचारा बमाडर बबर मे 
उतरते वक्‍त घटियो वी आवाज़ नही सुन सवेगा । उसका 
बजाय गोलिया दागी जायेंगी । मौके की सादगी ता खत्म 
हा ही जायेगी । चमड़े वी सालह पटिया 

घबरा एक ब्राण्टी 

माल निवालो पहले। अर अरे--तम्वू ममत जाआ। 
कीचड भरे जता स थे दर भाना चाहते हो। बारिश हो 
या यूसा--वाहर सडे रह कर पी सकते हा। में सिफ 
अफसरो का अदर यान देती हू । (सुजश्ो से) 

मैंने सुना है. जाखविरी दिना में क्माडर वी हालत पतली 
थी। मह भी सुना है उसने दुस्तरा। रज्ञा म- वाले वी तन 
खाह भी सार तो थी। उनसे रहा था यह धम वी 
ज॑ गहे ! मुफ्त लडो | (मातमी घन सब पीछे देखते 
ह 3) 

अब वह जनाज़े वे पास से गुज़ र रहे है। 

मुभे एक कमाइर या झहनशाह पर रहम आता है। हो 
सकता है उसके दिन मे कोई बात हो। कोई बात जिसका 
चचा बरसो तवा रहे। जिसके लिए उसके बुत बनायें 
जायें । एक क्माडर की इच्छा हाती है कम से कम दुनिया 
की फतह । या खुदा बिस्कुटो मे चीटे पड गए ह--वात 
को बात वह एडी चोटी का जार बया दता है और कई 
आवारा किस्म वा आम सा आदमी जो एक ग्रिवास 
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बीयर या धोड्ड; सी दोस्ती वी रवाहिश रसता है। ग्र 
जिसे जिदगी वी ऊची उडाना से कई मतलब नही--स थे 
चौपट कर देता ह। ऊचे इरादे हमेशा एसे लोगा के छाट 

पन की वजह सटूट जाते हैं। जिहान उस पूरा करना 
होता है। हाहनशाह भी अबेल कुद नहीं कर सक्‍ते। 

उनको भ सिपाहिया और अपन गुर्गों बी मदद लेगी 
पडती है। ठीव बहा ना 

जब तक तुम सिपाहिया तक नही पहुची तप्न तक ठीव 
थी। उनके बस में जितना होता है करत है। जब इह 
देखो ! बारिश में खडे पा रह है। मेरी तबीयत फौजी 
अफसर बनने वी पही हुई फिर भा म कह सकता हू, यह 
लोग सौ परस तक लड सकक्‍त हं--एक के बाद एक जग । 
हो सके सा एक ही बबत में दो दा भी । 

चमड़े वी सतरह पेटिया--तो तुम्हारा एयाल है जग वद 
नभी हो। 

एक वमाडर सर गया इसलिए ? बच्चों जसी वारतें मत्त 
करा।छ पेंस फी दजन के हिसाव स मिलते है और वह 
भी हीरा छाप ! 

में बहस वे लिए नही पूछ रही थी। मै साच रही थी, म॑ 
और सामान खरीदू या गही | जाजक्ल चीजें सस्ती है 

और अगर जय बद हो गयो ता मुझे बेगार फेंदनी 
पडेंगी । 

मै तुम्हारी दुविधा महसूस कर रहा हू दिलर, ऐस तोग भी 
है जो यह क्टत है कि एव रोज जग सत्म हा जायगी। मेरे 
स्याल में यह बताना सुश्क्लि है जग कभो खत्म होगी कि 

नही | हो सकता है कभी सास लेन वे लिए रुक जाय। 

दुघटना भा हो सकती है क्याकि ”स ज़मीन पर कोई चांज 

पूण नही । एसी जग जो बिलवुल दम तोड चुकी हो शायद 

ही कमा हा। पहले से हो सब कुछ सोच नही सकते। 


छ्र 
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नज्ञ र चूप सवती है और जग अचानक रवः जाती है और 
गढ़ें मं जा गिरती है और सीच कर धाहर निरालनी 
पड़ती हैं। और वाहर निवालन वाला शहशाह हाता है 
या पोष ! जग वा फिकर नहीं करनी चाहिए क्याक्ति 
समय पर काम आने वाले यह दोस्त सलामत हैं। उसका 
भविष्य शानदार ह। 


सिपाही गाता है 
एक ही जाम म भरपूर पिला दे साकी, जाम प जाम चर्ले, 
वक्‍त नहीं है बावी 
तुम्हारा बात पर यकीन कर लू तो 
खुद सोचो ! जग क्से खत्म हा सकती है ? 


सिपाही गाता है 
इतनी फुसत है कहा हम शहरूवारो के पास, जाम है इक 
हाथ में इक हाथ मे घोडे की रास 
अमन म॑ क्या देर दार है । मैं बोहम्या का है । कभी कभी 
वहा जाने वो दिल करता है। 
तुम जाना चाहते हो हू ? अमन बेचारा पनीर क्या 
टुक्डा ख़तम हो जाता है वो सूराख़ कहा जाता है। 


सेनिक (पीछे से) 
उठ तो सावी जल्दी कर अब वक्‍त इतना है नही ज्वार 
है जवान जब तक पहुचना है लाजिमों श्रव अदाए छोड' 
मैं कुर्बान हु इक जाम पे तय है, मरना मुझकी अपने 
हुक्मरा के नाम पे 
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आखिरकार तुम अमन वे बगेर नही रह सकते ! 

मैं तो कहूगा कि जय मं भी अमन होता है। जग मे अमन 
के पड़ाव भाते हैं। जय सबकी घरूरियात पूरी करती है--. 
अमन बी भी। नहीं तो जग चल ही नही सकती । अमन 
की तरह जग में भी तुम कपवी ले सवते हा। दो लडाइया 
के बोच बीयर थी सबते हो।माच करते हुए या खदक 
में पढ़े हुए नीद ले सकते हो | बुछ न कुछ तो हो ही जाता 
है। हमने के वक्‍त ताश मही खेल सकते बहू तो अमन 
में हल चलाते हुए भी नही खेल सकते । फतह होने पर ही 
फुत्तत॒ की उम्मीद होती है। टाग म॑ गोली लगती है। खूब 
शोर भचाते है जसे कोई मोर्चा मारा हो। थोड़ी देर के 
बाद ठडे पड जाते हैं। ब्राण्डो पीते हा और कूदन लगते 
हो। इस आफतत से जग ज्यादा भयानक नहीं हो जाती 
लूट मार के बाजार में तुम फल फूल नही सकते । क्राडियो 
के पीछे रेंगती हुई जग की पदावार बच्चों वी सूरत में 
मिल जाती है और चलती रहती है । जग भी प्यार वी 
तरह है। रास्ता निकाल ही लेती है । यह खत्म क्या 
होगी ? 

(कथरीन काम छोडकर परददरी को देखने लगती 


॥| 

हक मैं वह माल खरीद ही लूगी। (कथरीन गिलासा 
याली टोकरी जसोन पर पदक कर भाग जाती हू। मा 
हसती हू ॥) 

कंघरीन ) मेरे खुदा | कथरीन अभी भी अमन का इत- 
जार कर रही है। अमन होते ही उसकी शादी का वादा 
क्या था मैंने । (पीछे जातो ह )) 

यह माल ! अब पस चुकाओ । (उठ जाता 


हु ।) ्न्क् 
(क थरीन के साथ आती हु) उस सोचो !जग थोडी देर 


पादरी 
मा 
पादरी 


मा 


पादरी 


और चलेगी, हम थोडा पैसा और कमा लेंगे फ़िर अमन 
और भी अच्छा लगेगा। जाओ तुम शहर जाओ भौर 
गोल्डन लाइन से सामान लेबर आओ ” आठ-दस मिनट 
सग्रेंगे। महगी महगी 'वोजें लाना! गाड़ी हम बाद में भी 
भर सवते हैं। मृशी तुम्हारे साथ जायेगा। सिपाही लोग 
क्माडर के जनाऊं पर हैं। तुम्हें कुछ नही होगा। होशि- 
यारी रो जाना, कुछ गुम मत बर देना । दुल्हन वे लिवास 
के स्थालो मे मत खो जाना। (क्यरीन सर पर कपड़ा 
बायती हू। मुझो के साथ जाती हू ।) 
मुशी के साथ जाने पर तुम्हें कोई एतराज नही ? 
यह इतनी खूबसूरत वही जो उये कोई भगा ले जाए ! 
तुम जिस ढग से दुकावदारी करती हो, वह भी कामयाब 
दुकानदारी, वह काबिले तारीफ है | इसोलिए तुम्ह दिलेर 
मा कहते हैं । 
गरीबो को ही दिलेरी की ज़रूरत हाती है। क्योकि वह 
भटक जाते हैं । बहुत बडी बात है जो वह पश्पने गम के 
बावजूद सुबह उठ जाते हैं। या वह इस जग के जमाने में 
खेती करते हैं। उनकी दिलेरी ही तो है कि जि दगी से 
कोई उम्मीद नहीं फिर भी बच्चे पंदा करते हैं। एक के 
बाद एक की फासी पर लटकाना पडता है या ढर 
की मूरत म॑ काटना पडता है। ऐसी हालत में एक 
दूसरे का सामना करना हो तो उसके लिए भी हिम्मत 
चाहिये ? एक तरफ पोष, दूसरी तरफ शहवपाह---दोनी 
को बर्दाश्त करना बडी दिल-गुर्दे की बात है। जान देनी 
पडती है उतके लिए। (वाईप पीते लगती हू) थोडी 
सी लक्डी ही चौर लो * 

(सिमक ! कोट उतारता हुआ।) देखा जाए तो मैं रूहो 
का रखवाला हू--लक्डहारा नहीं । 


मां « लेकिन मेरे पास तुम्हारी खवालोी मे देने के लिए कोई 


पादरी 
मा 
वपादरी 
मा 
पादरी 
मा 
पादरी 


मा 
पादरी 


समा 
पादरी 


मा 
"पादरी 


मा 


छ्दु 


रूह नहीं है। और लक्डी की मुझे ज़रूरत है। 

यह छोटा-सा पाईप कसा है तुम्हारे पास २ 

याईप है। 

मेरा रखूयाल है यह खास किस्म का पाईप है । 

अच्छा ? 

यह बावर्ची का पाईप है। 

जानते हो इधर उधर की क्यो हाँक रहे हो ? 

पता नही, तुम्ह मालूम भी है तुम क्या पी रही हा। हो 
सकता है तुम अपनी चीजें देख रही थी। तुम्हारी 
उगलिया पाईप से टकरा गई और तुमने ऐसे ही बेख्याली 
में उठा लिया। 

तुम्ह कैसे मालूम ऐसे नही हुआ ? 

तुम तो जानती हा ऐसे नही हुआ है । 

(जोर से कुल्हाडी मारता है।) 

जानती हू तो क्या हुआ ? 

तुम्ह चेतावनी दनी पडेगी दिलावर ! ही सकता है उस 
आदमी को तुम कभी न देखो । यह्‌ दुख की नही छुशी वी 
बात हैं दिलेर मा ! वह मुझे विश्वास के काविल कभी 
नही लगा | वजाए इसके कि 

सच्च क्तिना अच्छा आदमी था 

उह हु! ऐसे भ्रादमी को तुम अच्छा समभती हा? मैं 
नही। 

(लडकी पर कुल्हाडो मारता है।) 

मैं उसकी बुराई नहीं करना चाहता लेकिन उसे अच्छा 
आदमी भी नहीं कहूगा वह घोखेवाज़ है। एक चालाब 
लोमडी जसा | यवीन न हो त्तो पाईप को ही एक नजर 
देख लो पूरी कहानी कह देगा ! 

मुझे तो कोई खास बात दिखाई नही देती | पूरानी ज़रूर 


है। 


$] 


पादरी; 


मा 
पादरी 


मा 


पादरी 


मा 


पादरी 


मा 


पादरी 


बीच में काटा हुआ है। वह आदमी बट्त दुष्ट है। यह 
बहुत खतरनाक आदमी का पाईप है। अगर जरा भो 
अक्ल बाकी है तो तुम खुद देख सकती हो । 

(जोर से बुल्हाडी चलाता है।) प्‌ 
लकडी को बीच म॑ मत काटो 
मैंने कहा नही मैं लक्डी काटना नहीं जानता। रूहो को 
रखवाली मेरा पेशा है। मेरी तालीम का बहुत गलत 
इस्तेमाल हुआ है। यह गुनाह है कि जिस्मानी काम में 
ख़ुदा की दी हुई ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर 
सकता | तुमने मुझे नसीहत करते हुए नही सुना। मैं एक 
ही तकरीर से एक रेजीमेट म ऐसी रूह फूक दू कि उनके 
लिए दुश्मन सिफ भेडो का एक भुण्द रह जाए और 
आखिरी जीत के रूयाल में उनका जीवन वेकार फेंके जाने: 
वाले जूता से ज़्यादा कीमतो न हो। खुदा न मुझे जुबान 
की ताकत बस्शी है। मैं तकरीर के जोर स तुम्हारे होश 
उड़ा दू। 

मेहरबानी करो | मुझे नही उडवाने अ्रपन होश | उनके 
बगर मैं क्या करूगी ? 

दिलेर मा--अक्सर योचा वरता हू तुम्हारी इस रूसी 
जुबान के पीछे एक दिल भी छिपा है।तुम इसान हो और 
तुम्ह गमजोशी वी जरूरत है। 

इस तम्बू को गम बरने का बेहतरीन तरीका है ढेर सारी 
लकडिया काट दो [ 

तुम बात बदल रही हो। मज़ाक छाडो। वभीन्यमी 
सोचता हू, जग का अनोछी हवा ने हम इकटठे ता कर ही 
दिया है। क्या न हमारा रिश्ता और मझपूत हो जाए २ 
पहले वम मजबूत है कया ? मैं तुम्हारा खाया बनाती हू 
तुम मरा हाथ बढाते हो. लवडी बाटवर | 

(हुल्हाडी से पास जाकर इचारा) तुम जानत हा, 


मा 
पादरी 


मा 


पादरी 


७७ 


नजदीकी रिश्ते से मेटा ,बया कया मतबल है। खाने 
लकडी काठने और ऐसी दूसरी ज़रूरतो से इसका कोई 
वास्ता मही । दिल की बात्त कहो । 
यू पुल्हाडी मत लहरापो। रिश्ता ज़रा प्यादा ही नजदीक 
हो जाएगा। 
हसी बी बात नही है। मैं सच कह रहा हू। मैंने इस बारे 
में खूब सोचा है । 
अबल के नाखून लो पादरी मिया | मैं तुम्हे पस-द करती 
हू इसलिए घघक्तो आग तुम्हारे सिर पर नहीं डालना 
चाहती। मैं सिफ खूद को ओर अपने बच्चो को गाडी के 
साथ निकाल ले जाना चाहती हू । यह गाडी अकेली मेरी 
नही है। औौर फिर निजी जि दगी शुरू करने का मेरा 
कोई इरादा भी मही। कमाण्डर मर गया है और सब 
त्तरफ अमन की चर्चा है। ऐसी हालत में यह माल खरीद 
कर बहुत बडा खतरा मोल ले रही हू । अगर मैं बर्बाद हो 
गई तो तुम कहा जाओगे । बोलो ? कोई जवाब नही। 
अब योडी सी लकडी चीर डालो । एक शाम गम हो जाए 
ऐसे बनतो में यह भी बात है---यह आवाज़ कैसी थी ? 
(मां छडी हो जाती है। कथ रोन पासल, चीजें, ढोल आदि 
सींचकर ला रही है। उसके माथे पर ज्हम है।) 
यह क्या हुआ ? किसीन हमला क्या? वापसी पर 
जरूर किसी ने हमला किया है । मेरी शराब से गुट होने 
वाला सिपाही ही होगा। तुम्ह जाने नही देना चाहिए 
था। सामान रख दो जख्म गहरा नही है। अभी पटटी 
कर देती हू। हफ्ते भर में ठोक हो जाएगा। जानवर 
कहीं के । 
(पट्टो बाँचती है।) 
मैं उनको घुरा नही कहता--घर पर वह कमी ऐसी शर्म- 
नाक हरकतें नही क्रते। इसके जिम्मेदार वह जगवाज 


हा 


फ््द 


* ! हैंजो छुपी हुई थुराइया को शह देने हैं । 

भा मुश्ी तुम्हारे साथ धापस नहीं आर्या ? उसने साथा होगा 
ठुम एक शरीफ इस्ज तदार लडकी हो---तुम्ह डुछ नहीं 
बहगे। ज़्रम गहरा नहीं है! व भी नजर नही भाएगा--- 
लो पटटी बंध गई अब आराम करो तुम्हारी पसाद 
की एवं चीज़ है मरेपास एक राज़, जब तक छुपाएं हुए 
थी। देखांगी ? 

३ (यले से इंवेरी के जूते निकालती है) 
देखा क्‍या है ? लेना चाहती थी ना ले ला। 
(जूते पहनाती है) 
जल्दी पहन लो। नहीं तो मु्के अफ्सोस होगा क्यो दिए 
पहन लो यह नश्व र नही आयेगा! आय भी तो वया *ै 
जिसको वह पस<द फरते हैं, उर्नकी किस्मत बहुत खराब 
होती है। जब तब वह खत्म नहीं हो जाती, उबयी खीचते 
*  फिरते है। जिस लडकी की परवहहि नही करत, उसे छीड' 


हे देत है। मैंन वहुत लंडर्बियां देखी हैं। आती हैं तो खूबसूरत 
7?) । होती है। अचानक ऐसो सूरत बदलती हैं जिसे दखकर 
8? भैडिया भी उर जाय उर्नकी कहानी बहुत ददनाक होती 


> * ?'है जसे पेड” ऊचे लम्बं पड, छतों क शैहतीर बनाने के 
लिए काट लिए जाते है और जो टेढे मेढे होते है वह वक्ष 
जाते है। इस तरह यह ज़दम एक तरह की खुशकिस्मती 
९! ” है क्षेत्र ठोक है? रसेने से पहले 'मैंने अच्छी तरह 
फए 2 त घअमयाये 
* ! । (#यरीन जूते छोड्कर गा में चली जाती ह।) 
/दांदरी_ (उसके जाने के बाद) वह वदभूरत तो नही हो जायेगी ? 
मा दाग तो रह जायगया || उसे भव, अमन का इततज़ार करने 
को ज़रूरत यही । पक 7 
“ धादरी उधनकोईचोज नही जाने दी। * 
भा मुरके शायद ऐसी बात नही करनी चोहियेथी। पता वो 


"जी : 


चले, उसके मन में क्‍या है। एक वार वह रात भर बाहर 
रही। इतने बरसो में सिफ एक बार। मुझे आज तक पता 
नहीं चला, उस रात क्या हुआ ?काफी देर तक मैं मगज- 
पच्ची करती रही । 
(कंथरोन को फेंकी हुई चीज्ञ उठाती है और गुस्से से 
उनको अलग करती है।) 
एक बात है। जग मे आमदनी अच्छी होती है । 
(तोप की आवाज ।) 
पादरी अजब वह क्माण्डझ को कद में उतार रह है। तारीखो 
लम्हा । 
मा मेरे लिए तारीखी लम्हा वह था जब उ होन मेरी बेटी को 
7 ७४ #।जरमी विया। उस बेचारी/वीशादी क़्से होगी अब ? 
! * 7 "और वह धच्चो बे” लिए पायल है उसका गूगापन भी जग 
की देन है । जब वह छोटी सी थी शुर्ब' सिपाही न कुछ 
'* उसके मुह मे डाल।दिया था। सविसचीज गया। खुदा 
| भ% जाने ऐलिफ कहों है। लानत है जग पर । 
जज # + छ 


मा 


सीन सात 


(मां का व्यापार तरबकी पर (एक रास्ता) 

पादरी, मा और कथरोन गाडी खींचते हैं। नए-नए बतंन 
लटक रहे हैं। मां चांदो के सिक्कों को माला पहने हुए 
है।) 

जग फो ताने मत दो | कमज़ रो को खत्म कर देती है तो 
क्या हुआ। अमन उनके लिए क्या करता है। जग खिलाती 
तो अच्छा है-- 


(गातो है) 
जग अगर होगी तो होगी बस की बात नही है 
जीत के समय तुम भी होगे ये हालात नही हैं 
लहू का कारोबार है जग । 
लहू का वारोबार है जग ॥ 
एक जगह रहने में फोई फायदा नही । जो धर पर रहते हैं 
बह पहले मरते हैं। 


(गातो है) 
धर में घुस कर छप रहने से यारो कुछ ना द्वोगा 
जो कायर हैं उनको भर से दाहर आना होगा 


छ्र 


स्याहिण तो कितनी होती है भौर वितनो के पास 
लेगिन मुछ पे पास नही रहता कोई अहसास 
क्तिनो ने पोदे हैं गड्ढे बडी टोशियारी से 

खुद हो जाना पडा उही गड्ढो में लाचारो से 
पड़े ब्द्न में जो हैं उनसे पूछो जल्दी बया थी 

पड़े श्द्य में जो हैं उनसे पूछो जल्दी कया थो 
(गाशो चलती रहती है।) 


मा 
लडका 
मा 
लडका 
लडका 
आवाज 


म्मा 


पादरी 
लडका 


र्ड के 05४. 
सौन आठ 


(१६३२। इसी बरस लुतज्ेत की लडाई में स्वीडन का 
शाह गस्टावस अडोलफस मर गमा । अमन दिलेर माको 
बबदी फी घमको दंती है। एलिफ ज़रूरत से ज़्यादा बहा- 
दुरी दिखाता है और शमनाक अजाम तक पहुचता है ।) 
(एक कम्प गर्सियो की सुबह। गाडी के सामने एक बूढी 
औरत भर बेटा जो परो की बोरो घसीद रहा है।) 
(गाडी के आदर) तुम्हे सुबह सुबह ही आना था क्‍या । 
हम रात भर चतते रह है। बीस मील का सफर है। 

लोगा के पास सर छुपान वी जगह नहीं हैं। बिछौने के 
परो का क्‍या क्रूगी। 

एक वार देख तो लो । 
यहा भी कुछ नही ह!गा--चलो चरलें-- 
और टब्सो के लिए वह हमारे सर की छत भी उखांड कर 
चलते बनें। क्गन इसमे डाल दो तो शायद तीन गिल्डर 
दे ही दे (धाटियों को जावाज्ञ ) कुछ सुना मा । 

अमन हो गया---स्वीडन का बादशाह मर गया। 

(बिखरे बाल--सर बाहर निकालकर) घाटिया। यह 
घदे के दरम्यान धाटिया किसलिए | 

(गाडी के नोचे निकल बर) वह चिल्ला क्‍या रहे है। 

अमन हो गया 


ध्व 


पादरी" अमंन-न.. एच 
भा ऐसे मत बोलो भाई। मैं इतना सारा नया माल खरीद कर. 
लाई हू। हज 


पादरी (पीछे की तरफ आवाज़) अमन हो गया है क्या २ 
आवाज कहते हैं तीन हफ्ते पहले'जंग बादे ही गई। मैंते तो अभी 


सुना है। 
पादरी / नही तो यह घाटया किसलिए बजांएगें।. /+» " 
झावाज * लूथर भक्‍तो की एक्भीड अभी अभी गाडियों प्ररभाई 
है) वह ख़बर लाए है । ; 


लडका अमन हा गया मा (बेहोश हो जाती हैँ।) क्या हुआ। 
मा (गाडी से जाकर) कैथरीनउठों। अमन हो गया जमन $ 
कपड़े पहनो ! स्विस चीज़ की याद मे हम चच जा रहे 

।१४ 7 हहै।यहा कुछ हो सकता है क्या | / दर 
'लडका”* लोग तो यही, कहते हैं जय ब-द हो गई। दुम उठ सकती 
हो। (बूढी हैराव सी उठती है)!मुझे "विश्वास है हमारी 
७। /“ काठ़ियों की दुकान फिर चल भमिक्‍लेगौ 7रसव ठीक हो 
) जाएगा ॥7वधरापू को*उसका विस्तर लौटा सकंगे। चल 
सकती हा ना । (पादरी से) अमनाहोने वी खबर सुनकर 
“ ॥4 लगता है! घबरा गट्ट है। ब्रापू बहा करते थे अमन हो 
भर ४27। ” जाएग्रा।मा को कभी प्रिश्वास नही हुआ था। हम बापस 


पु 


*» - घरणा रहे हैं (जाते हैं ।) 0:75 
» भा “(अआदर) उसे थोडी ब्राडो दे दो। $* 
+ पादरी * वह चले ग्रए है। । (४५ को 


मा (आदर) उधर कम्प म॑ वया हो रहा है। 
पादरी इकदठ हो रहे हैं । लगता है सब खतम ही गया) मैं पादरी 
८: ६: *। ऊा चोगा पहन लू [7 7:०5 फर० कफ चाः 
मा वहतर है पहले सही खबर मालूम कर ज्ञो और यमृह वी 
खिलाफ्त;का खतरा मोल सी । मैं बरवाद' ही गई टूफिर 
६ “- +भी अमन होने की। खूर्ची है। कम से वम' मेरे दो बच्चे ता 


ये 


पादरो 
बावर्ची 
पादरी 
चावर्ची 
मा 


वावर्ची 
पादरी 


मा 


वावर्ची * 


माँ 


चावर्ची 


जग से बच गये। अब मैं अपने एलिक़ कोफ्रि सेदेख 
सकूगी। पु 

कंम्प को तरफ से कौन आ रहा है4 यह तो स्वीडिश 

क्माडर था बावर्ची है। न १ 

(उखडा हुआ। एक बडल के साथ) कौन है भई, भरे 

पादरी साहब । 

दिलावर मा, एक मेहमान आया है (बाहर आतो है ) 

मैंने वायदा क्या था जब भी वक्‍त मिलेगा गप"प के 

लिए आऊगा । मैं तुम्हारी ब्राडी कभी नही भूला, मिलेज्ञ 

फ़ियरलिग। 

या खुदा । कमाडर का वाबर्ची इतने बरसो के बाद । मेरा 

सबसे बडा बेटा एलिफ कहा है। 

अभी यहा नही आया ? बह तो, कल ही चल पडा था। 

मैं अपना चोगा पहन ही लू । भरी आया (गाड़ी के पीछे 

जाता है।) 

फिर तो आता ही होगा (गाडी को तरफ आवाज़) कैय- 

रीन, एलिफ आ रहा है। बावर्ची के लिए ब्राडी का एक 

गिलास लाओ । 

(कथरीन नहीं आती है) वाल सीधे करो और चली 

जयओ | मिस्टर सेम्ब कोई अजनबी नही है (लुद ब्रॉंडी 

देती है) वह नही आई मा। अमन उसके लिए बेकार है। 

बहुत देर से आया। इहोंने उसे आख पर चोट मारी। 
जज रजोजहीं आद्ी। मगर इसका ख्याल है लोग उसे 

घूर रहे हैं। कप 

जी हा । जग--जग-- (दोनो बवठते हैं ।) 

बाबची तुम बहुत बुरे वकत पर आए हो। मैं बर्बाद हो 

गयी। 

बरे। यह तो बहुत बुरा हुआ | 


। माँ - भमन ने मेरी गदन तोड दी है। पादरी के कहन पर मैंने 


वावर्ची 


भा 


बावर्ची 


मा 
बावर्ची 
भा 


बावर्ची 
मा 
बावर्ची 


मा 


बहुत सारा माल खरोद लिया। अब हर ,कोई माग रहा 
है और बच्चा मेरे पल्‍ले ॥ 

तुमने पादरी की बात कसे मान ली। कै थोलिक बहुत तेज़ी 
से आए थे, मेरे पूस॒ वक्‍त नही था; नही तो उसके बारे मे 
तुम्ह होशियार कर जाता, यह तो ढोगा है लगता है इधर 
जरा बडा आदमी बन गया है। 

बतन्‌-वतन साफ कर देता था और गाडी खीचने में मदद 
करता था। 

गाडी खोचता था ?वह ? मुझे यकीन नही है। उसने तुम्ह 
अपने लतीफे जरूर सुनाए होगे। औरतों के लिए उसका 
बर्ताव बहुत ही खराब है। मैंने उसे सुधारने की काशिश 
बी लेक्नि बकार। वह मज़बूत नही है। 

तुम मज़बूत हो ? ; 

मैं और कुछ होऊ या न होऊ मज़बूत जरूर हु। 

मज़बूत | यहा सिफ एवं ही आदमी आया जो मज़बूत 
थरा। उन दिना जितनी जान मारी मैंने की है उतती कभी 
नही करनी पडी। उसने वहार के मौसम म॑ बच्चो के 
कम्बल उतरवा कर बेच दिए शौर मेरा बाजाभी वह 
किसिटान नही लगता था। तुम अपने आपका! मजबूत कह 
कर अपनी सिफारिश तो नही कर रहे हो] 

तुम जी तोडकर लडतोी रही हो । मु्ने अच्छप्लगता था | 
यह मत कहना तुम मेरे जी ताड सपन देखते रहे हो । 

चलो जान दो । हम यहा बैठे हैं। अमन की घटिया बज 
रही हू। तुम साकी बनी उपनी भशहूर ब्राडी ढाल रही 
हां । अपने ही अदा से । 

अम की घटिया जायें । मुे तो यह समझ मही आता, 
बह इतन महीना की तनस्याह क्से देंग। और फिर मैं 
और मेरी मषहूर ब्राटी बहा हांगी। तुम सवका तनस्वाह 
मिल गई है क्‍्या। 


वावर्ची 


भा 
खावर्ची 


पादरी 
बावर्ची 


चादरी 
बावर्ची 


पादरी 
बावर्ची 


पादरी 


मा 


(भरिसक कर) पूरी तो नही। इसोलिए तो हम सब भाग 
लिए। मैंने सोचा हालात ऐसे हो तो रुकने का क्या 
फायदा। क्यो न कुछ दोस्तो से मिल लू । इसीलिए यहा 
बठा हू । तुम्हारे पास । द 
सह बोलो न---तुम फक्क्ड हो। । 
(घटियो से नाराज़ ) उनको अब यह तमाशा बद करना 
चाहिए। मैं कोई धधा शुरू करना चाहता हूं। मैं बावर्ची- 
पन से तम आ गया हू। मुझे पेडा की जटें और बूटो का 
चमडा पकाने के लिए मिलता था और वह गम गम सूप 
भेरे मुह पर दे मारते थे। श्राजकल बावर्ची होना कुत्ते से 
बदतर है। मैं जल्दी ही नौकरी से छुटकारा पा लूगा 
लेक्नि अब तो अमन हो गया (पादरी पुरावा कोट पहने 
आता है) हम फिर कभी बात करेंगे । 

ठीक-ठाक है। बस टिडिडयो न छेद कर दिए है। 

समझ में नही आता तुम क्यो तकलीफ करते हो। तुम्हे 
दूसरी न्तैक्री तो मिलेगी नही। क्या तुम कसी को शरा- 
फ्रत की जिंदगी गुज्ञारने था किसी काम के लिए जान देने 
को उकसा सकोगे। और फिर तुमसे एक कगडा भी निप- 
दाना है। 
मगडा निपटाना है! 

हा। तुमने एक औरत को यह कहा कि जग कभी नहीं 
हांगी और उसे बेवार माल खरीदने वी सलाह दी । 
(गुस्सा) तुम्ह इससे मतलब। 

मतलबवात है तुम ज़वदस्ती सलाह देते ही। और दूसरे 
लोगो के घर्थ मं ठग अडात ही । 

मैं जानना चाहुगा अब कौन टाग अडा रहा है (मासे) 
मुझे मालूम नही था तुम इस जात शरीफ की इतनी नज- 
दीक हो और हर बात के लिए उससे जवाब देह हो । 

जाग में मत आओ वावर्ची अपनी राय दे रहा है। तुम 


पादरी 
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पादरी 
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पादरी 


मा 
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बावर्ची 


जज 


इस बात से तों इकार नही कर सकते तुम्हारी जग धृध 
जसी थी। घुघलका थी। 

तुम्हे अमन का नाम यू नही लेना चाहिए। दिलावर मा, 
मत भूलो तुम मैदाने जग को लक्डबग्घा हो। 

क्याहू? 

अगर तुम मेरी दोस्त वो बेइज़्जती करोगे तो मरे साथ 
मुकाबला करना पडेगा। 

मैं तुम से बात नही कर रहा। तुम्हारी नीयत शीशे की 
तरह ज़ाहिर है (मा से) लेक्नि जब मैं तुम्ह भ्रमन को 
एक सडे हुए रूमाल की तरह उछालते हुए देखता हु तो 
मरी इसानियत बगावत कर देती है। इस से यह साबित 
होता है कि तुम्हं अमन नही, जग चाहिए। तुम क्यो इस 
हकीकत से बचना चाहती हो। यह मत भूलो शतान के 
साथ बठवर खाना है तो हाथ भी लम्बे होने चाहिये । 
पिंजरे में बाद लोमडी ने दूसरी से क्या कहा, अगर तुम 
वहा, बाहर खडी रहोगी तो मुसीबत मे पड जाओगी। 
जग से मेरा नाता टूटा नही है और अगर मैं लकडबग्घा 
हू तो तुम्हारी दोस्ती खत्म । 

जव सभी सुख का सास ले रहे ह तो फिर अमन वे नाम 
पर यह ची ची क्यो । क्या यह गाडी में पडे क्वाड के 
लिये है। 

मेरी चीज़ें कबाड नही है। मेरी जि दगी है। तुम उही 
पर ज़िदा रहे हो । 

यह एक ठोस हकीकत है तुम जग के सहारे जिदा रही 
हो। 

तुम बडे आदमी हो। लोगो को बेकार सलाह देने वी 
बजाय तुम्ह कुछ सोचना चाहिए (मा से) इस से पहले 
कि कोमतें घटकर कुछ भी न रह, बेहतर होगा रुछ ची जा 
से जल्दी छुटबारा पा लो तयार हो जाओ और चल 
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देखो ईवेटी--कोई हगामा नही । 

यह मेरा दोस्त है ईवेटो । 

यह पीटर पाईपर है। 

क्‍या रे 

मजाक छोड मेरा नाम लेम्व है। 

(हसतें हुए) पीटर पाईपर औरता को पागल कर देता 
था और मैंन तुम्हारा पाईव रस छोडा | 

और पीया भी । 

खुशकिस्मती से यह तुम्ह इसके खिलाफ चेतावना दे 
सकती हू। यह बहुत बुरा है। इस से वडा बदमाश नही 
मिलेगा। इसने अनगिनत लडक्यों को मुसीबत में 
डाला-- 

बहुत पहले को बात है। अब मैं ऐसा नही हू । 

खडे हाक्र ओरतो से बात करो। हाए, में उस आदमी 
को क्तिना प्यार करती थी। और वह ठेढी मढी ठागो 
बाली सावली सी लडवी लिए हुए था। उस को भी इसने 
बर्बाद कर डाला । 

लगता है तुम्हारे लिए तो खुशकिस्मत ही रहा हु 
खामोश रहा, बदमार। तुम भी होशियार रहना दिलेर 
मा । ऐसे लाग मरते मरते भी खतरनाक हांत है। 

(इ० से) मरे साथ झाओ । वीमतें ग्रिरन से पहले इस 
माल से छुटकारा पाना जरूरी है। 

(बाबर्ची को देखती हुई) लफगे धतान 

शायद तुम फोजी दफ्तर म मेरी मदद कर सको | तुम्हारा 
रसूख है। 

रडीवाज़ । 

(बिल्ला कर) कैथरीन, गिरजा वा प्रोग्राम खतम। मैं 
बाजार जा रही हु 

लुच्चे--बददमात। 
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(क्थरीन से) एलिफ आये तो उसे वुछ पीने 
देना । 

तुम्हारे जसा आदमी मुझे सीधे रास्त ले जा: 
शुत्त है मेरी किस्मत अच्छी थी जिस मे मैं व्‌ 
गई। लेविन अब तुम्हारी नही चलेयी पीटर 
एक दिन आयेगा जब इस से बेहत्तर ज़िंदगी २ 
इनाम देगा, चलो दिलेर मा (जाते हैँ ।) 
आज सुप्रह ही धम ग्रथ में देखा घा। खुदा वे 
अधेर नहीं । और तुम मेर लतीफा वी शिका 
थे। 

में बहुत वदकिस्मत हूु। साफ साफ कहू, भू 
था, यहा गम गम खान वी उम्मीद से आया थ 
मेरे बारेख बातें कर रही होगी। मेरारय 
आने से पहने ही मुझेचल देना चाहिए। 

नव रयाल है। 

पादरी, इससे मुस्े चिढ होती ह। हम गुनाह 
है । इसानियत थी जाय में जल कर खाक व 
जात । काश मैं कुछ कर पाता ! 

कमाडर के लिये एक मोठा ताजा मुर्गा वून 
खुदा जाने वह अब वहा होगा । सरस वी चः 
छोटी छोटी पीली गाजरें। 

लाल गोभी के साथ मुर्गे मुर्गे के साथ लाल ग 
ठुम ठीक कल्ते हो। लेविन वह हमेशा पं 
मागता था । 

बेवकूफ था) 

तुम बहुत बुछ भूल जाते हो। 

ओडेस्ट के तौर पर- 

कुछ भी बहो, यह तो मानना पडेगा वह दिः 
थे! 
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हा यह तो मानना पडेगा। 

तुमन उसका लक्डवग्घा कहा है। तुम्हारा भविष्य भी 
ज्यादा शानदार नही है। घूर घूर कर क्या देस रहे हो? 
एलिफ आ रहा है (दो सिपाहिया फे साथ नाता है, हाय 
बे हैं, सफेद रग है ।) तुम्हें क्या हुआ ? 

मा वहा है। 

दइहर गई है । 

उहाने वताया वह यहा है। आखिरी मुलाबात वी इजा- 
ज़त मिली है । 

(सिपाहियो से) इसे बह ले जा रहे हा। 

सफर पर । (दृस्तरा सिपाही गला फाटने का इश्ारा करता 
है ।) 

बया किया है इसने। 

इसने एक क्सान पर हमला क्या है और उसवी बीवी 
को मार दिया है। 

एलिफ तुम उसा कर सके ? 

नई बात नही थी। पहले भी मैंने ऐसा ही किया था। 

वह जग का जमाना था। 

बकवास था। मा वे झाने तव मैं बठ सकता हू । 

नही। 

सच है जग ये जमाने में एरावी इस्जत जफ्जाई वी गई 
थी। क्‍्माडर वे साथ दायी तरफ बैठा था। जज से बात 
नहीं वर सकते क्या ? 

क्या फायदा होगा। किसान वे' मवेशी चुरान मे कया 
बहादुरी ! 

सरासर बेवकूफी थीं। 

मैं बेबबू प होता तो भूसा मर गया हांता घालाव लोमडी 


होटियारबाद । 
ठोक है तुम अववमद थे और उसती कीमत चुता दी 
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तुमने । 

कम से कम कथरीन का ता बाहर लाना चाहिए। 
उसे मत बुलाओ । थोडी सी ब्राडी दे दो । 

नही। 

तुम्हारी मा से क्‍या कह ? 

कह दा क्या कुछ नही था। पहले जसा ही थ)। नही, 
कुछ मत कहना । (सिपाही ले जाते हैं ।) 

मैं तुम्हारे साथ चलता हू--मैं । 

मुझे पादरी की जरूरत नहीं। 

न सही | फिर भी मैं आता हु। (पीछे जाता है ।) 

(पोौछे आवाज़ देता है।) वह उस मिलना चाहेगी। उसे 
बताना पडेया। 

तुम उसे कुछ मत बताना। नही तो कह देना वह आया 
था। फिर वापस आयेगा, शायद कल तब तक मैं वापिस 
आ जाऊगा और ख़बर सुना दूगा। 

(तेजी से जाता है। बावर्चो उसे जाते देखता है सर हिलाता 
है। परेशान सा इधर उधर घूमता है। आखिरकार गाडी 
के पास जाता है।) 

सुनो | तुम बाहर नही आआगी। तुम अमन से दूर भागना 
चाहती हा न । मैं भी--मैं स्वीडिश कमाडर का बावर्ची 
हू । याद है ? मैं साच रहा था तुम्हारे पास कुछ खान का 
होगा, तुम्हारी मा के इतजार म गोश्त का एक टुक्डा 
भी चलेगा। या रोटी ही हो । जरा वक्‍त कटी हो जायगी। 
(भाक्ता है ।) वह ता सर १र कम्बल ओढे पडी है (ततोष 
की आवाज़ ।) 

(सास चढी---सामान उठाये भगगतो आती है।) वावर्ची, 
अमन उडन छू हो गया । जग फिर शुरू हो गई तीन दिन 
स चल रहो है। खुदा का शुक्र है मैंने माल बचा नहीं। 
शहर में लूधघर भगतो के साथ गोलाबारी का भुकावला 
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घुरूहो गया है। हमको गाडो समेत निकल भागना 
चाहिय। क्यरीन सामान बाध लो। तुम वया सान रह 

हो वाई बात है क्या ?ै 

नही ता । 

कुछ तो है तुम्हारा चहरा कह रहा है। 

णग फिर धुरू हा गई है न। इसीलिय। वल शाम तक 
चलती रहे। भेरे पट म बुछ तो जायेगा। 

तुम मुझे वता नही रह! 

एलिफ आया था। उस फिर वापिस जाना पडा । 

चह आया था ? फिर ता माच के ववत उसे देखेंगे। कसा 
ज़ग्ता था ? 

चसा ही। 

बहू बभी नहीं तदलेगा । और जग उसे नही हडप सकी । 
वह होडियार है। सामान वाधन में मरी मदटकरों 
(कहती है।) उसन कुछ बहा ? कप्तान के साथ उसकी 
निभ रहो है न ? अपनी बहादुरी के कारनामे भी सुनाये ? 
उसन वसा ही कारनामा फ्रि क्या है। 

अच्छा ठीक है बाद म बताना (कथरीन आती है।) कथ- 
रीन । अमन खत्म हो गया । अब हमे फिर घूमना पडेंगा। 
(बावर्चो से) तुम्ह क्या हो गया है। 

मैं भरता हो जाऊया। 

अ्रच्छी वात है । पादरी कहा है ? 

शहर एलिफ के साथ 

थोडी देर हमार साथ रहो, मुझे कुछ मदद चाहिये ] 

बह *वेटी का मामला--- 

भेरी नजर मे तुम्ह कोई नुक्सान नहीं पहुचा। बल्कि 
इसके उलट ही हुआ, कहते है जहा आग होती है वहो 
घुआ होता है । तुम आजाग ? 


अआडक खक्‍-्क्‍भतक ॥ 


मा 


हर 


बारहवी रेजीमेट चल पडी है, चलू वाठी म तुम्हारे सादा 
शायद दिन डूबने तक एलिफ को देख सकू। अमन स्थाई 
दर का तो नही था, हमे शिकायत नहीं होनी चयगे 7 
चलो चलें । (बावर्चो और क्यरीन काठो में 4) 

(भा गातो है ।) 


उल्म से मेटत्स तक 
मेटत्स से म्युनिख तक 
दिलेर मा तो साथ ह# का 
देखती रहेगी ये जग के दर 7 
जग सबका देती है पर+ दर 7४ 
जग को तो चाहिए दे करे 5:7: 
सुनो सिफ हृवियाएँ मे है हर #ही #2/ # 
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सीन नौवा 


(मज्हब्न को बडो लडाई १६ बरस तक चली है ' जमन की 
आधी आबादी खत्म हो गई। जो जग मे बच गये, प्लेग मे 
सर गये। कभी के लहलहाते खेतो मे भूख नाच रही है। 
शहर कस्बे जला दिये गये हैं। खाली गालियो मे भेडिये 
घूमते हैं॥ १६३४ को बहार मे हम दिलावर मा को देखते 
हैं जो स्वीडिश फौज के रास्ते से दूर नही है। सर्दो जल्दी 
आ गई है ओर तेज्ञ है। काम धधा मदा है। सिफ भीख 
मागना रह गया है। बाबर्चो को यूट्रच से ख़त मिलता 
है। और वह चला जाता है। एक अधजले गिरजे के 
सामने | सर्दी को शुरुआत, ठडी सुबह, हवा के भोके। 
सा और बाबर्चो गाडी पर गदें क्पडो में ।) 

कही भी रोशनी नही--ऊपर काई नही है। 

लेक्नि गिरजा है। पादरी अपना मखमली विस्तर छोड 
कर घटी वजायेगा। फिर वह गम गरम सूप पीयगा। 

उस कहा से मिलेगा । तमाम गाव भूख का विकार है। 
मकान मे कोई रहता है, कुत्ता भौंक रहा था । 

पादरी के पास कुछ होगा ता उससे चिपका रहगा। 

अगर हम उसको गाकर सुनायें तो--- 

बस बहुत हुआ । (जचानक) मैंन तुम्हे बताया नही । यूट्रेच 
से एक्खत आया है। मेरी मा हैज्े से मर गई। सराय 
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भेरी है। यकीन न हा तो यह खत है। तुम्ह दिखाता हू । 
मेरी चाची मेरा इतजार कर ही है। और मेरे उतार 
चढाव से तुम्ह काई मतलब भी नही । 
(पढते हुए) लेम्ब मैं भी इस आवारागर्दी से तग था गई 
हु। लगता है मैं क्साई का कुत्ता हु जो गाहको के गोश्त 
ले जाता है और ख़द उसे कुछ नही मिलता। मरे पास 
बेचने के लिए कुछ नही और लागा के पास खरीदने वे लिए 
कसी ने दा अडो के लिए कितावा के ढेर मेरे हवाले करने 
की कोशिश वी और एक जगह ता नमक की एक यली के 
लिए मुझे अपना हल द देते । खेता मे उगते है सिफ काटे 
और भ्रांडिया। मैंने सुना है कही तो लोग अपन छोटे 
बच्चो को खाययें। एक पुजारिन टाका डालती हुई 
पकडी गई। 
दुनिया गक हो रही है । 
कभी कभी लगता है मैं जहनुम म ईंधन वेचती हुई रूहो 
का सामान बाटती फिरती हू। काइ तो एसी जगह मिले 
जहा गोलावारी न हो। मैं आर मेर बच्चे जो भी रह 
गये है दो पल आराम कर लें। 
हम दोनो यह सराय खोल सकते है। मैने तो फंसला कर 
लिया है। तुम चलो या न चलो मैं वो यूटेच जा रहा हू 
ओर बाज ही । 
मुझे क्यरीन से बात करन दो | कुछ अचानक ही हालात 
बदल रहे हैं आर मैं भी इतनी सर्दी में खाली पेट कोई 
फसला नही वरना चाहती। (कंयरीन गाडो से बाहर 
आती है।) बथरीन, तुम्हे कुछ वताना है मैं और वावर्ची 
यूट्रेच जाना चाहती हैं। इसबा वहा सराय मिली है। 
तुम वहा ठोब' से रह सकोगी, और लाया स पहचान 
हागी। वहुत स लोग एवं रुतबव वालो लडवी को 
अपनाने को तयार हांगे, जाहिरी मूरत हो सव कुछ 
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नहीं है। बावर्दी से मेरी खूब पटती है। मह में कहुगो 
व्यापार वे लिए इसका दिमाग चलता है। खाने को 
फिकर नही होगो, ठोक है न । तुम्हारा अपना बिस्तर 
होगा । क्या झुयाल है इस वार म। रास्ते वी ज़िदगी भी 
कोई छजिदगी है। कसी ववत भी मारी जाओ, वीडे- 
मकाड़े खा जायेंगे। हम अभी फसला करवा है नहीं ता 
स्वोडियों वे साथ उत्तर का जाना पडेगा। वह उधर ही 
बही होगे। (बारयों तरफ इशारा) मरा रुयाल है कथरीन, 
हम जाना चा हिए 

ऐना, मैं अबेने तुमसे एक बात वरना चाहता हू । 
कयरीन, तुम आदर जाआ।। (जातो है।) 

मैं तुम्ह टाप' रहा हू क्याकि कुछ गलतफहमी है। ऐना मैं 
एकदम नहीं कहना चाहता थालैकिन कहना पडेगा अगर 
तुम उसे साथ ला रही हो तो मुश्किल होगी | समके रही 
हो न !(क यरीन भाक कर सुन रही है ।) 

तुम्हारा मततब है क्थरीन को छोड जाऊ। 

तुम्हारा क्या प्याल है। सराय म जगह नही है। ऐसी बडा 
नही जहा तीन काउटर होत॑ है। अगर हम दोनी हिम्मत 
करें तो गुजारा चल सकता है। लेक्नि तीन ज्यादा हगे। 
कथरीन को गाडी दे दो । 

मैं सोच रही थी दायद यूटेच मे हम उसे खाविद ढढ दें। 
मज़ाक मत क्रो 4 उस चोट के निशान के साथ, उस बूढा 
का, गूगी को-- 

ऊचा मत बोलो । 

ऊचा या नीचा जा है सो है। यह एवं और वजह है जिसके 
लिए मैं उसे सराय म नहीं रख सकता। ग्राहक हर वक्‍त 
ऐसी सूरत को देखना पश्चद नही करते इसमें उनका कोई 
कुमूर वही । 

चुप रहा | मैंन तुम्ह कहा न इतना ऊबा मत बोली । 


ब्वर्चो 
मा 


बावर्ची 


दर 


गिरजे में रोशनी हो रही है, अब हम गा सकते हैं। 
वावर्चो वर अवेले गाडी कैसे खीच सकती है। जग से 
वह दहल जाती है, वह डरावने सपने देखती है, म॑ राता 
वो उसका भिनभिनाना सुनती हू । खासतौर पर लडाइया 
के बाद। मैं नही जानता वह सपनो में क्या देखती है। 
खाली रहम से भी उसे तकलीफ हांती है।॥ एक दिन मन 
उसके पास एक खरगोश देसा जो हमसे ही वुचला गया 
था 
सराय बहुत छोटी है। (आवाज़ देकर ) हजूरे भनवर जौर 
खिदमतगारो, हम अब आपको वादशाह सुलेमान, जूलि 
यस सीज्र और दूसरी वडी हस्तियो के गीत सुना रह है 
जिनका अजाम अच्छा नही हुआ। झ्ाप अदाज़ा कर 
सकेगे हम कानून वे पाबद है। और बडी सुश्किल से 
वक्‍त घटी कर रहे है । खासतौर पर ऐसे सद मौसम में । 
(गाता है) 
आप तो बाक्फि ही हागे काविल बुजुग सोलामन 
आपम॑ तो देखा ही हांगा तवारीख का दरपन 
उसने इस दुनिया के बारे मे जो सोचा कम था 
कौसा था उस घडी को उसो जिसम वो जनमा था 
ये सब झूठ है चिल्ला चिल्लाकर ये उसने कहा था 
पर थोडी ही देर बाद सबको ये पता चला था 
उसकी इसी समभदारी ने वार क्या था उस पर 
नहीं आपके पास अगर ये है तो समझो चहतर 


जसा कि हमारा गीत बताता है इस दुनिया में सूविया 
बहुत खतरनाक हाती है। आप उनके बगेर ही भले है । 
ज़िदमी श्रच्छो है, नाश्या मिलता है गरम सूप भी हा 
सकता है। मुझे ही देखिये में एक ऐसा आदु्धरे. से 
कुछ नहीं मिला। लेक्नि ख्वाहिखें बहुत हु हु 
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सिपाही हु लक्नि उन सभी लडाइयो में मेरी बहादुरी 
क्सि वाम वी । बेहतर होता मैं भपनी पतलून गोली वर 
लेता और घर पर रहता, क्याकि-... 


गाता 


और बहादुर सीज र वा भी हाल है दसा भाला 
संबग उसका जीत जी ही सुदा था वा डाला 
उसी का जिस्म उहान बाटी-बोटी मे काटा था 
"भ्रूटस तुम भी वहत वहत उसका दम दूठा था 
उसकी इस जावाज़ो न ही वार किया था उस पर 
नहीं आपके पास अगर य है ता समझो बेहतर 


(जाहिस्ता) बाहर राकत भी नही । हजूरे अववर और 
साहिवान जो भी अदर है। आप कहंगे। नही। हिम्मत 
बह श नही जिससे पट भरता है। ईमानदारी को आजमा 
कर देखो वह रात के खाने के बरावर होगी । कुछ न कुछ 
तो असर ही गा ही । चलो देखत॑ हैं-- 


गाता 
और कहो चुकरात वे बारे म क्‍या बोला जाए 
उसका वौल यही था जो भो हो सच वाला जाए 
आप सोचते है ल्गगो ने इसका मिला दिया था 
लोगो ने उसके प्याले में ज़हर मिला दिया था 
उस पर था इल्जाम कि वी लागो का भगमाता है 
सच और सिफ सच हो सुनना रास वहा आता है 
इस ईमानपरस्ती ने वार क्या था उस पर 
नही आपके पास अगर य है तो समझो बेहतर 
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माना हमे कहा जाता है इन्सान को खुदपज् नहीं होना 
चाटिये। जो हो वाट कर खाना चाहिए। लेपिनि जब हो 
हो न तो क्या करें । जो बाटते हैं उनवो हालत भी बहुतर 
नही होतो । सब को बाट वाकी बचता हो क्या है। वपरज्ञ 
होना बहुत कोमती गुण है। लेवित बेबर-- 


गाना 


मािन जो खुदगज़ नही था आप जानते होगे 

नही ज़रूरत पूरी वो कर सा मानते होगे 

बफ मे मिले शर्स को अपना आधा वोट दिया था 
एवज में इसवे दोनो ते वफ्न ही जोढ लिया था 
उसवी इस दिलदारी ने ही वार विया था उस पर 
नही भापके पास अगर ये है तो समभो बेट्तर 


ऐसा ही होता है हमार साथ। हम कानून पसद लोग है। 
अपने आप में रहते है। चोरी पहो बरते, कत्ल नही 
करते, आग नही लगाते। इस तरह हम गहराइया म 
ड्बते चले जाते है और हमारा गीत सही साथित होता हे 
और सूप भी नही मिलती । अगर हम झलग होते । अगर 
हम चोर व बपतिल होते, हम भर पंट खा सकते। भलाई 


से कुछ नही मिलता । बुराई से ही जो चाहो ले सा। एसा 
जमाना आ गया है। 


होना चाहिए वया-.. 


गाना 


देख रह हैं आज का हालत और आदमो आम 
जो मन स माना वस्त है ुदा मे दस अफकाम 
आप यहा बे मस्पी म विदा ये गगन , 

रा है 


प 
धर 


श्ण्२ 


आवाज 
मा 
बावर्ची 
मा 


चावर्ची 


मा 
बावर्ची 


मा 


मदद वी जिहें ज़रूरत है कुछ उनका बरें खयाल 
इसी खुदा के खौफ ने लेक्नि वार क्या था उन पर 
नही आपने पास अगर ये ह तो समभो बेहत्तर 
से) भरे और ऊपर आओ | तुम्हारे लिये कुछ यूप 
। 
लेम्व मैं कुछ खा नही पाऊगी। जा बुछ तुमने बहा है वह 
गलत तो नही है लेक्नि यह तुम्हारा आखिरी पसला है। 
हमने हमशा एक दूसरे को समझा है। 
हा एना | सोच लो फिर से । 
फिर से सोचने के लिये कुछ नही है। मैं उसको यहा नहीं 
छोड,गी । 
बेवक्‌फी करोगी। लेक्नि क्या कर सकता हू । मैं जालिम 
नही हू लेक्नि क्या करू सराय वहुत छोटी है। अब हमे 
ऊपर जाना चाहिए, नहीं तोयहा भी कुछ नहीं रहेगा 
और हमारा इस सर्दी में गाता बेकार जायगा। 
मैं क्थरीन को बुलाती हू । 
उसवे लिए जेव मे कुछ डाल कर ले आना अच्छा होगा। 
तोनो को दखकर चकरा जायेंग। (जाते हैं।) 
(कथरीन एक बडल के साथ बाहर आती है। देखती है 
दोनो चले गये हैं कि नहों। फिर यह मा की एक स्कट 
और बाबर्ची को पतलूद साथ साथ पहिये पर लटकाती है 
जो मज़र आ सके । वह काम करके बडल उठा कर चलने 
को है। दिलेर मा आती है।) 
( सूप की प्लेट के साथ) क्थरीन | रुक जाओो केथरीन। 
बाडल के साथ कहा जा रही हो २(वडल देखती है,) 
इसने ता अपनी चीज़ें वाध ली। तुम सुन रही थी। मैंने 
उसे बता दिया ऐसा नही चलेगा । वह अपनी सराय जौर 
यूट्रेच रकखे अपने पास | हम भला उस गादी सराय का 
क्या करेंगे ( पतलून और स्क्ट देखकर ) तुम बिल्कुल 
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पागल ही कैथरीन। मैं तुम्हें जाते हुए न देखती ता वया 
होता। ( कथरोन जाने की कोशिश करतो है। उस्ते पक्ड 
कर ) यह भी मत समभना मैने उसे तुम्हारी वजह से 
जाने दिया है। गादा वी वजह से | हम दो जुदा नहीं हो 
सकती जसे मरा अग बन गयी है। तुम रुकावट नही थी । 
यह गाडी थी । हम चल रह है। वावरची वी चीजें हम 
यहा छोड देगें। वह खुद ही ले लेगा, | बेवकूफ आदमी 
(ऊपर जाकर पतलून के साथ की दो चार चीजें फेंकतो 
है ) लो उसवी नौकरी खत्म । अरे जऊादणी जोभेरे 
धर्धे में शरौक हुआ । चलो अव चलें। मैं और तुम क्यठी 
में आ जायें। दूसरी सर्दियों की तरह यह सर्दी भी गुजर 
जायगी। 

(गाडो मे जुत जातो है । घुमातो है और चल देती हैं । 
हवा फा भोक्ता। वावरचों कुछ चबाता हुआ आता है। 
चोर्जे देखता है। ) 


सीन दस 


१६३५ वा सारा साल माझर क्थरीन मध्य जमनी 
बी सड़या पर गाडी स्रीचती घूमतों है पहले से भी 
ज्यादा सस्ता हाल। फाज। वा किस्सा। (एक रास्ता) 
मा भर क् थरीन गाडी खीच रही हैं। वह एक खुशहाल 
फाम हाउस के पास जाती है! कार्र भदर गा रहा है।) 


गाना 
मच महीन में हमने वगिया मे जा बाया था 
इन नहा सा बीज कोख म॑ धरती के सोया था 
आज हमारी वगिया मे गुलाब का फूल खिला है 
हमने जो मेहनत की थी ये उसका सिला मिला है 
वो सचमुच खुशकिस्मत है जिनके गुलाव खिलते है 
क्स्मित वालो को ही ये हमीन ताहफे मिलत है 
मौसम के वर्फानी काने जब जमीन नाएेंगे 
वेडा के नोकीले पत्ते थर थर कापेंगे 
खर हम तो फिक नही मौसम न कुछ कर पाए 
हमन श्रपने घर काई के छप्पर से है छाए 
वर्फानी मौसम म छप्पर छाई जिसकी छत्त 
सचमुच वो खुश किस्मत है खुश बिस्मत है खुश किस्मत 
(दोनो झुनने के लिये रुक गयी थी। अब किर चत्ल 
देती हैं ।) 


०६ 
ले 0 


नौजवान 
दू० सि० 
टू 
नौजवान 
ल० 
नौजवान 
दू० सि० 
प० सि० 


नोजवान 
बूढी श्र[० 
ले० 
प० सि० 
नौजवान 
चूढी श्री ० 
प० सि० 
क्रिसान 


औरत 
किसान 


औरत 
किसान 


औरत 


मे कह रहा ह खामोश रहो । जरा भी झावाज हुई तो सिर 
तोट देंग। हमे शहर का रास्ता दिखाव वाला कोई 
चाहिए। (नौजवान किसान की तरफ इश्चारा) तुम इधर 
आआ। 

मुझे कोई रास्ता मालूम नही है । 

(चिढा कर) इस रास्ता मालूम नही है। 

में कयोलिक की मदद नही करता । 

इसवा जरा अपनी कमर म॑ वर्छी का मजा लेन दो । 
(घुटनो के बल बर्छो गले पर) मार दो मुझे । 

(चिढाकर ) मार दो मुझके। 

मुझे मायूम है उसका इरादा क्से बदलेगा) (तवेले की 
तरफ जाता हे। ) दा गाय और एक वल | अगर तुम रास्ते 
पर नही आजोग तो मैं तुम्हार मवझी गार दूगा। 

मबेशी नटी। 
मवशी छोड दो कप्तान साहव, नहीं ता हम भूखा मर 
जायेंगे। 
अगर इसका दिमाग ठीक न हुजा ता ? 
मरा र॒याल है म बल से गुरू करता हू । 

(बूढ़े से) जाना पडेगा। (बूढा हा का इश्ञारा करता है।) 
मैं चलूगा । 
चुक्षिया कप्तान सातय, बहुत बहुत चुक्रिया। भामीनव। 
(बूढा आदमी उसे शुक्रिया झरने से रोकता है) 
मैं जानता था बल काम आयेगा। (नौजवान के साथ तीनों 
जाते हैं ।) 

न जान क्‍या बात है । अच्छी बात ता होगा नही । 

हा सकता है स्काउट हा | तुम वया बर रह हा ? 

(छत के साथ सोढी लगाकर चढते हुए) मैं दस रहा हू 
वह अकेल हैं या नही (छत पर) चारा तरफ हलचल है। 
हथियार नज़रआा रह है। ताप नी है। एवं रजीमैंट से 
ज्यादा ही हाग। खुदा शहर व लागा पर रहम करे । 
शहर म रोगनी है ? 

नही। वह सब साय हुए हैं। (नोचे जाता है।) हमता हागा 
श्रौर सब विस्तरा मे कतल कर दिय जायेंगे । 

चौकीदार उनको हाशियार वर देगा। 


किसान 


औरत 
किसान 
औरत 
किसान 
औरत 
किसान 
औरत 
किसान 
झौरत 
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इहोंने पहाडी वाले मीनार के चौकीदार को मार दिया 

होगा | नही तो वह अब तक नगाडा वजा देता । 

हमारे साथ अगर और लोग होते- 

हम ता अकेले है इस अपाहिज के साथ । 

हम कुछ नही कर सकते हैं क्या ? 

कुछ नठी-- 

हम अधेरे म वहा जा भी नही सकत। 

पूरी पद्माडी के दामन मे वह फंले हुए है। 

हम इशारा ता कर सकते है--- 

वह जान से मार देंगे। 

नही हम कुछ नहीं कर सक्‍ते। (कथरीन से) दुआ करो 
अभागी, दुआ करो! हम इस खून खराबे का रोकने के 
लिये कुछ नही कर सकते । तुम बोल नही सकती दुआ ही 
करो। और कोई सुने न सुन वह तो सुनता है। में तुम्हारी 
भदद क्ल्गी। (सब भुक्ते हैं। कथरोन पछे ह।) ऐं आस 
मानो में रहने वाले मुक्कहसवाप, हमारी इल्लतज़ा सुनो 
शहर में बफिक्री का नीद सोने वालो की तवाह मत होन 
दो। उनको जगा दो | वह दीवारो तक जाय और दुश्मन 
को देखें जो हर पहाडी के दामन में और खेतों मे आग 
और तलवार लिये रात के अघे रो में बढता चला आ रहा 
है। (कथरीन से) खुदा तुम्हारी मा वी हिफाजत करे और 
चौकीदार को सोने नदे। बहुत देर होन से पहले ही 
उसको जगा द। हमारे दामाद की भी हिफाज़त कर। 
चह अपन चार बच्चो के साथ वहा है। वह भी खतम न 
हो जाय वह मासूम है, कुछ नही जानते। (कंथरीन से 
जो सिसक रहो है।) एक तो दो बर॒स का नी नहीं। सबसे 
बडा सात वरस का है (कथरीन ढुखी उठती है )) ऐ आस- 
मानी बाप हमारी आवाज़ सुन सिफ तू ही मदद कर 
सकता है नही तो हम मर जाएंगे | हम वमज़ोर है। 
हमारे पास ललवार भी नहीं। हम अपनी ताकत पर 
भरासा नही कर सकते सिफ तुम्हारी ताकत पर हम 
विश्वास है | या खदा | हम तुम्हार हाथो मे हैं। हमार 
मवेशी, हमारे खेत और शहर भा हम सब तुम्हार हाथा 
मे हैं और दुश्मन पूरी तावत वे साथ दोवार तक घा 


किसान 


आओरत 
क्सिान 
औरत 


किसान 


किसान 
झौरत 


गया है । 

(क्यरीन चुपचाप गाडी में गयी है, कुछ निवाला है, 

लिवास के नीचे छुपाया है और सोढी से छत पर चली गयी 
। 


खतरे में वच्चो का ध्यान वर । खास तौर पर छाटे बच्चा 

का। बूढो वा ख्याल कर जो हिल भी नही सकते । और 

सभी ईसाई जि दगियो का या खुद! । 

और हमारी भूलें माप वर जसा कि हम उनकी भूलें 

माफ करते हैं जो हमारे खिलाफ हैं। आमोन। (क्यरीन 

एप्रन से डरम निकाल कर बजाने लगती ह।) 

या खुदा---यह क्या बर रही है ? 

बह पागल हो गयी है। 

उसे जल्दी से नीचे उत्तारों (क्सिन सोढो के पास जाता 

हू लेकिन कथरोन उसे ऊपर खोंच लेती हूं।) यह हम 

मुसीबत में डालेगी। 

बद करो बेवकूफ अपाहिज ! 

सिपाही आ जाएँग। 

(पत्थर ढढ़ते हुए ) मैं छुम्ह पत्थर मारूगा 

तुम्ह तरस नहीं आता, तुम्हारा दिल नहीं। हमार भी 
रिश्तेदार हैं वहा, चार पोते हैं लेकिन हम क्या कर 
सकते हैं अगर अब इहने हम पा लिया तो बस खात्मा 

समझो | हमे जान से मार देंगे। (कथरोन शहर की तरफ 
घूर रही ह बजातो जा रहो ह ) मैंन तुम्हे कहा था 
इन वदमाशा को फाम में मत आने दो। हमारे जाने 
से इनका क्या विग्डता है। ति 

(नौजबान, सिपाहियो के साथ भाग कर जता हैं) मैं 
इसके टुक्‍्डे-टुक्डेक्र दूगा। 

हम बेक्सूर है हजूर। हम कुछ नहीं वर सकक्‍ते। उसमे 
बिया है एक परदसी है । 

सोढी वहा है ? 

छुए पर | 

मैं नम्हे हुक्म नल ढोल नीचे फेंक दा । (वजातों रहती 

हू।) तुम सभी ऐसे हा लेक्नि तुम क्िस्से कहने वे लिए 

ज़िदा नही रहोगे | 


किसान 


प७ सि० 


नौजवान 
प०सि० 
ल० 

'प० मि० 
ल० 
विसान 
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विमान० 


पिसान० 


ले० 


सारत॒ ७ 


श्०्६ 


इधर चीड दे पेड काट रहे थे। अगर हम एवं लम्बा सा 
तना ला सक ता इसे नीचे गिरा सकते हैं। 

इजाजत हो ता मैं वुछ वहू । (ले० के कान में कुछ कहता 
हू। वह हा का इशारा करता है) ए, सुनो तुम्हारे भले का 
एवं बात है। न।चे जा जाओ और हमारे साथ शहर 
का चली । अपनी मा दिखा दो, हम उसे छोड देंगे। 
(बजाती रहती हू।) _ है, 
(उस धर्लते हुए) उसे तुम पर यकीन नही, हो भी क से, 
तुम्हारा मूरत हो ऐसी है। अरी वा सुनो, मैं वायदा करता 
हू। मैं एव अफसर हू । मेरा वायदा एक दस्ताविज होता 
है। (कंयरोन ज्पेर से बजात है। कुछ भी उसको प्यारा 
नहों है) क 

हजूर | यह सिफ मा को वजह से नही है। 

एमा बसे चलेगा ? शहर वाले जरूर सुन लेंगे। 

हम बोई और शोर वरना चाहिए जो ढोल से ऊचा हो । 
बसा शोर वर सकते है ? 

हमे तो घोर नही करना चाहिये। 

घरना चाहिये वेवनूफ । अमन के जमाने वा शौर-- 

में लवरो वाट सकता हू । 

यह बात हुई न (क्सान पुल्हाडो लाता है औौर काठता 
है।) वाटो ओर जोर से काटो अपनी जिदगी के लिये 
बाटा। (कथरीन धीरे धोरे जाती सुन रहो थी । इधर- 
उपर देखतो हुई बजातो रहतो है ।) यह काफो नही है। 
(पहले सिपाह़ो से) तुम नी वाटा । 

मेर पास एवं हो बुल्हाडी है (ढाटना रोक देता है।) 
पाम की भ गे लगा दो । धुए से भागेगी 

मठ ठोब नहीं होगा कप्तान साहब ॥ पहर वाले आग 
दर्सेग ता सब समझ जायेंगे ।(शंयरोन सुनतो रहो हू अब 
हमेतो हू ) 

यह हम पर हम रहो है। हमारा मजाब उड़ा रहो है अब 
बलश्ति नहीं होता । मैं इसवे परसचे उड़ा दूरय एर 
हे लाओ।॥ (मिप्राहो जते हैं क्वबरीन बजाती रहतो 

॥। 


एबं बान सूनों है वष्तान साहब । वह झय्यों गाड़ी है 
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हम जगर उसको तोड देंगे तो यह रुक जायगों वही 
उनवा सब बच है। 

( नौजबान से ) ताड दा ( कैयरीन से ) अगर तुम चार 
बद नही वरोग। ता हम तुम्हारी ग"डी ताड देंग। (नौज 
बान एक तस्‍्नते से हल्को हल्की ठोकर मारता ह्‌) 
(कथरोन से) बंद वर वमज्चफ जानवर ( क्‍्यरीन' 
रुक कर गाडी देखती ह, दुखो लगती हू लेक्नि बजाती 
रहती हू।) 

वह बुत्ते के बच्चे कहा मर गय बा टूक के साथ । 

डाहर बाला, ने कुछ नहीं सुना होगा, नहीं ता उनका 
ताप की जावाज़ जरूर आता। 

यह तुम्ह सुन नही रह हैं और हम तुम्ह गोली से उडा देंगे 
एक मौका और दता हू ढाल न चे पक दा । 

(ततता फेंक कर कूथरीन को तरफ चोखता है) मत 
रुतना नहीं ता वह सव मर जायगे बजातों रहा--- 
बजाती रहा-- 

(एक सिपाही उसे नीचे गिराकर सलाख से पोटता है। 
कीथरीन रोने लगती है सेकिन बजातो रहतो है ) 

पेट म॑मत मारो | तुम ती उसे जान स मार रह हो। 
(प्रिपाही बदुब के साथ आते हैं ।) 

गुस्से से कतलल के मुह से क्राय निकल रही है। हमारा 
कोट माझच हांगा। 

लगाआ जल्दी से लगाजों । (एक सागे पर लगाते हैं) 
आखिरी बार कहता हु बजाना बद कर दा (क्थ- 
रीन रोती है लेकिन पूरे जोर से वजान लगती है।) फायर 
(सिपाही गोली चलाते हैं, क्थरोत को लगती है, वह ढाल 
को एक दो घार फिर चजाती है और आहिस्ता से गिर 
पडती है ।) 

एक्झार तो खत्म हुआ । 

(आडछिरो ढोल की चोटें तोप की आवाज के साथ दब 
जाती हैं। तीप की आवाज्ञ के साथ-साथ खतरे की घटिया: 
को आत्राज्ञ दर से आतो है) । 

यह जीत गई 


किसान 
मा 


मा 
'क्सान 


भा 
क्सान 


मा 


सोन वारह 


(सुप्रह के करोब। फौता की वापसी की आवाज्ष। सगीत। 
गाड़ो क सामने मा क्थरोन की शाश के पास बेठी है। 
रात वाले किसान पास खडे हें) ! 
तुम्ह अप जाना चाहिए। एक रेज़ोमट बावी हूं। तुम 
नकेगी कभी नही जा सवोगी। 
शायद यह सो गई है। (गाती है।) 

सोजा 7 साजा री सोजा 

म।ठे से सपना मे खाजा 

रात॑ पडोसी के वच्चे 

जपने हैं हालात जच्छे 

उनवे फ्ट चीय> है 

तरे ता कपडे नए हैं॥ सोजा री 

भूछा प्यासी का बच्चा 

तुमको मिता खाना अच्छा 

पोर्लेंड मे एक तो है 

दूजा न जान वहा है॥ साजा री 
तुम्ह उसे बच्चो के यार म नहीं बताना चाहिए था। 
जेगर तुम सरीदारा वरन हाहर नहीं गई हाठी तो शायद 
ऐमा नहीं होना । 
बह अब सो गई है। 
जय ता तुम्ह मालूम होना चाहिय। बह सोई हुई नहा है, 
यह चलना गई €, ठुम्ह भी जाना चाहिये दस इलाके में 
नेडिये बहत ह । और खतरवान डाब_ नी । 
ठीक करत हो। (गाडी से लाद ढापने के लिये कपड़ा 


श्र 


लाती ह ।) 
औरत कुम्हारा अब कोई नही रहा | कोई---जिसके प्राप्त ठुम जा. 
सबको । 
मा एक है--मेरा एलिफ-- 
किसान (मा लाश ढक रही ह) उसकी वलाश करा। इसे हमारे 
पास छाड दा। हम ठोक ढंग से इसको दफ़ना देंग। तुम 
कोई फियर मत करो। ) 
मा यह लो, खेच क॑ लिए पसे-.. (क्सान को देती ह॥) 
(किसान और नौजवान उससे हाथ मिलाते हैं भौर लाश 
उठाकर चले जाते हैं। ) 
झौरत (हाथ पकड कर भुकती हू । जाते हुए) जह्टा करो । 
मा (काठी गले मे डालते हुए) मरा ख्याल है मैं अकलो सीच 
लूगी। हा खीच सकूगी। अब ज्यादा कुछ रहा भा ता 
नहीं )मुझे फ़िरिसे काम बधा धुरू करता चाहिय--- 
/ " (एक और रेजोमेंट जाने को आवाज्ञ) अरे ओऑ। मुझे भी 
“ “साथ लेत.-ज्ाआ-- 


7 ««««(सिपाहियू। के गाते को आवाज्ञ ) &9॥% 


लपिजकक याना 


जल 


उसका अर 2५ रच 
पद) €जुग चल रही है बडे जोर स। * 


जंग चल रही है बडे जार से ॥ 

अपनी जपनी क्स्मित है। 

खतरा यू तो सबका है॥। 

युद्ध ता सौ साल चलता जाण्गा 

आम लागो को नही है फायदा 

खाएग कपरा पहिनेंग ची थे 

आधी तनरावाह भी ले जाएग वो छीन के । 
जग चल रही है बडे जोर स। 
जग चल रही है बडे ज़ोर स॥ 

आया नया साल बंफ है पिघल रही 

मुर्दो के जिस्मो मे होने लगी धरयरी 

तू है गर जि दा तो खडा हो भाग जा 

तू है गर जि दा तो सडा हो भाग जा 

(पदा) 


